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` , भाषा टीका सहितम्‌ प्रारम्मः। 
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५६५ ५, ` चरथ एकादशीमाहाल्स्यप्रारम्भः । ^ ८ 
 जगतामादिवीजाय किष्णवे लोकषठक्षिणे। ` ` ¦ 
शिरसावन्दनं इत्वा माषा सषसखहे॥ ` 


नैमिषारण्य क्षे प अहासी हजार शोनक शादि ऋषियों से सूतजी बोसे ह बह्मणो ¡ इसके पिले 
| शरीटरष्णचन््रने स्नेह से एकादशी के उत्तम त्रतफो उसके माहात्म्य आर विधि रहित इस प्रष्ार विस्तार पूवक 


[गोपाल ष्णाय नपः ॥ दतउवाच ॥ एवं भ्रासा पर वमाः आोढृष्छन्‌ परं तरतप्‌ ॥ | 
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पाहाल्यविधिसथुक्तयुपदिष्ट विशेषतः ॥१॥ उयात्त यः शृणेत्येवपेकादश्यां दिजोसमाः ॥ 
| थुकलाभागननक्रस्वु ष् लाक प्रयात सः ॥२॥ पाथरवाच्‌ ¦ उपवासस्य नक्छस्प एकम्‌ 


22०2 ®= ~> 


कहा थां ॥ १ ॥ कि हे बाह्मण ! एकादशी की उत्पत्ति को जो कोई सुनता ट बह इस लोक म अने$ प्रकार 
के सुख को भोगकर अन्त मे दिष्णुलोक फो जाता है ॥ २ ॥ तव अजेन वोले { ह भमो ! उपवास, नक्तव्रत, 
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ञ्रौर एक युक्तव्रत करने शी क्या विधि है भौर इसको करने से क्या पणय दै । हे जनादन ! वई सव युभासे 
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ए. 4 ङष्वि 1 ( नक्तव्रत उसको कहते ह जो सूयांस्त काल मे अपनी दाया नी दीख पडे तब उसे भदाप काल | 

“ || मानकर एक वार हविष्या मोजन करफे रहे । यह काल गृहस्था के लिये है यतियो के लिये स्यास्य से षरे | १ 
|| तारका उदय के पूवं नक्तकाल माना गया है । इसी भकार एक युक्त चत मे केवल मध्याह काल म्‌ भोजन | 
करे ) ॥ ३ ॥ श्रीृष्णनी वोले हे रजन ! हेमन्त ऋतु के अगहन महीना में छृष्णप्तको एकादशी के दिन | 
|| क्तस्यच प्रभो ॥ ई पुय कं विधानं हि ब्रूहि स्वं जनादन ॥ ॥ श्रीष्णउवाच ॥ देमन्त्‌ | 
|४| चेव संप्रा मासि मार्गशिरे शुभे ॥ हृष्णपक्ते तथा पाथ एकादश्यापुपोषयेत्‌ ॥ ९ ॥ नक्तं || 
।४| दशम्यां कुर्यान दन्तधादनपूथकम्‌ ॥ दिवसस्याष्टमेभागे मन्दीभूते दवारे ॥ ५ ॥ तत्रनक्तं | 
|(| विजानीयात्‌ न नक्तं निशिभोजनम्‌ ॥ ततः रभात्मये संकस्पं नियतश्वरत्‌ ॥६॥ मध्यहिच | 
|; | उपवाश्च करे ॥४॥ ओर उसके पूरव अर्थात्‌ दशमी रे दिन पुवं मे कहे भदोप काल मे अथात्‌ सूये के भरकाशको | 
|| मलीन देखकर दतवन चादि कमं को कर लेवे ॥ ५ ॥ उसी दशमी र कालको नक्त जाने, नक्त काल्‌ म | 
|)| ओर रात्रि मे भोजन न करके जितेन्द्रिय रहे, भातः काल एकादशी त्रतका संकल्प करे, ॥ ६ ॥ ह अजुन ! 
|¢ | मथ्याह यें स्नान करके शुद्ध दो जावे, स्नान नदौ का स्नान उत्तम ह ताला का स्नान मध्यम्‌ अर बावली | 
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। पारगा ॥ & ॥ एकादशी ब्रत करने बाला गृत्तिका स्नानोत्तर शुद्ध स्नान करे । ब्रते दिन पतित, चोर, 

| तथा पाथेशविः स्नातः समाहितः॥ नयां तडागे वाप्यां बाह्य्तमं मध्यमं घः ॥७॥ कमाुक्ञेय 
| तथा व्ये तदभावे प्रशस्यते ॥ अशवच्ान्ते रथक्रान्ते विष्णुकान्ते वसुन्धरे ॥८॥ खततिके हरमे पापं 
| यन्मया पूर्वसंचितम्‌ ॥ खया हतेन पापेन गच्डामि परमां गतिम्‌ ॥६॥ अनेन खकत्तिकास्नानं 
| विदष्यान्च जरती नरः ॥ नालयेतपतितेश्ौरस्तथा पालगिडभिः सह ॥ १० ॥ मिध्यापवादिनो 
| देव देवनराह्यणनिन्दकास्‌ ॥ अन्यांश्चैव द्राचारानगम्या गामिनस्तथा ॥ ११ ॥ पर द्रग्यापहतृ च 
। पाखण्टो, इनके साथ बात चीत न करे ॥ १० ॥ तथा अरसस्य बोलनेवाले, देवता, वेदः, ओर व्राह्मणां कौ 


| निन्दा करनेवाले तथा सौतेली माता, चचेरी वहिन, पुषूशे कन्या, मोसी आदि की कन्या च। उनमें गमन 
| करने बाले से ॥ ११॥ दरे के धनको हरण करने बा, देवता के षने घ्र उगाने बालो से भी वातचीत 





का स्नान श्रध कहाता है ॥ ७ ॥ यदि नदी, तालाब आदि न मिलं तो पदी पर स्नान करे स्नान करते 
समय गृत्तिका स्नान करने फे लिये “अश्वक्रान्ते इस मन्त्र को पटृकर शरीर मे गत्ता लगे ॥८॥ ओर 
करे फि ३ गृत्तिफे ! मेरे जम्मान्तर के संधित पापको तू हरण कर तेरे पापनाश करने से मे परम गति को 
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न करे, यदि उन लोगों को देख लवे तो सूयं मगवोन. का दशन करे ॥ १२ ॥ स्नानादि निस्य की से 
नित्त होकर षोडशोपचार अथवा पंचोपचार से विष्णु भगवान्‌ को पूजा करे भक्ति पूवक विष्णु फे भन्द्रि ¦ 
¢ में दीपक जलावे ॥ १३ ॥ हे अञंन ! उस दिन निद्रा चौर मेनका स्यागकृर नत करने वाला गीत वा कथा 


देवद्रभ्यापदारिणः ॥ न सभाषेत दृष्टापि भास्करं चावलाकयेत्‌ ॥१२॥ ततो गोविन्दमभ्यच्यं 
नैवेयादिभिरादगत्‌ ॥ दपं दात्‌ गृह चैव भक्तियुक्तेन चेतसा ॥ १३ ॥ तदिने वजयेत्याये 
निद्र मेथुनमेव च ॥ गीतशाख्विनेषदिन दिवारात्र नयेदुबरती ॥१४॥ रात्रौ जागरणं इता भाक्त 
युक्तेन चेतसा ॥ पिपरभ्यो दक्षिणां दत्वा प्रणिपत्य समापयेत्‌ ॥१५॥ यथा शज्ञा तथा ष्णा 
मान्या वै धमेतपपैरेः ॥ एकादश्योदयो गजच्‌ विभेदं नेव दारयेत्‌ ॥९६॥ एं हि इस्ति यस्तु 
। वार्ता भे मन लगाकर दिनरात्रि व्यतीत करे ॥ १४ ॥ रातिकाल मेँ जागरण करने. उपरान्त ब्राहमणं को । 


| यथायोग्य दृक्निणा देकर भ्म करे भर उनसे क्षमा मांगे इस भकार एकादशी का बरत रना चाषयि॥१५॥ | 
। जेसी इष्य पक्त की एकादशी वैसी शुक्लपक्त की दोनों एकादशियों प पमात्मा पुरुप को ञं भेद नदीं | 
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। समभना चाहिये ॥ १६ ॥ अव जो ससे विशेष करता दे उसका फल सुनो, शंखोद्धार नाम तीथं से स्नान 
। करके भगवान के दशन का जो फल प्राप्न होता हे ॥ १७ ॥ बह फल एकादशी वत फे सोलहवे भाग के 
| बरव्रर भो नदं ह । व्यतीपात मे दान करने से जो एक लक्न फल होता रै ॥ १८ ॥ हे धनंजय १ संक्राति्यो 


| श्रए तस्यापि यकलम्‌ ॥ शंखोद्धारे नरः स्नाता दृष्ट देवं गदाधरम्‌ ॥ ५७ ॥ एकादश्युप- 
| वासस्य कलां नाप्नोति एोडशीम्‌ ॥ व्यतीपाते च दानस्य लकते फलं्परतम्‌ ' ८॥ सेका- 
| न्तिषु चतलचं दानस्य च्‌ धनञ्जय ॥ इरत च यसुणयं ग्रहणे चन्द्रसूर्ययोः ॥१६॥ तत्सर्वं | 
। लभते यस्तु द्यकादश्यायुपो पेतः ॥ अश्वमेधस्य यद्गस्य कारणाद्यफल लभेत्‌॥२०॥ ततःशत- । 
| गुणं पुरयमेकादर्गसुपोपितः॥तपस्िनो गृहे नित्यं सक्तं यस्य च भुञ्जे॥२१॥ षष्ििपसदस्राति 

| मे दान करने का चार लाल फल्‌ होता हे ओर चन्द्र घरयं ग्रहण पे इर्ते आदि तीर्थो मे स्नान का जो |१| 
| फल होता है ॥ १६ ॥ बह संपूणे एल एकादशी के उपवास ब्रतका है । भौर जिसके घर त एक लक्त | 
| तपस्वी ब्राह्मण नित्य मोजन करते हं ॥ २१॥ उनको भोजन देने से साठ हजार वपे तशका जो पुएय होता | | 
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ष्‌. है वही एय एकादशी वरत करने से मनुष्य को मिलता है ॥ २२ ॥ = अंगों फे सहितं बेदको जानने बाले | 
मा ब्राह्मणों को एक हजार गौ देने से जो पुण्य होता है उससे दश गुना अधिक फल एकादशी बरत करने वालो ।५।१ा _ 
19} को शता ह, ॥ २३ ॥ उत्तम दश व्राह्मण को नित्य मोजन देने का जो पुण्य होता दै उसमे दशना अधिक | | री 






“14. 
तस्य पुण्यं च यद्भवेत्‌ ॥ .एकादश्युपवासेन फलं प्राप्नोति मानवः ॥२२॥ गोसदृकैचयतपुण्यं | ( | 
दत्ते वेदाङ्ग पाशे ॥ तस्माद्पुरयदशगुणएमेकादश्युपवासिनाम्‌ ॥२३॥ निच अजत यस्य गृहे || 
दश दिजोत्तमाः ॥ यस्पुश्यं तदशगुणं भोजने ब्रह्मचारिणः ॥ २४ ॥ एतःसदं भदान |+ | 
कन्यादाने तु तकसतम्‌ ॥ तस्माद गुणं परोक्तं वि्यादाने तथेव च्‌ ॥ २५ ॥ षयादशयुं | । 
चां थो ददाति बुभुक्िते ॥ अन्नदान समं दानं न यूतं न भविष्यति ॥ २६ ॥ तृषि- | । | 
फल ब्रह्मचारियां को नित्य अन्नदान से मिलता रै ॥ २४ ॥ उससे हजार शणा अधिक फल पृथ्वीदान | 
शौर कन्यादान से पराप्त हेता है उससे दशना अधिक फल षि्यादान से मिलता है ॥ २५ ॥ उससे दशशुना | . 
अपि फल उसको हेता है जा श्ुधित को अन्न देता है अन्न दान फे समान न फो दान हुमा नहे ओर |१| 
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न शोगा ।॥२६॥ हे कौन्तेय ! अन्नदान से स्वरम पे रहने बाले देषता भर पितर तृप होजाते दै अन्नदाने पुण्य | 
का प्रभाव देवतार्थको भी दुलभ हे॥२७॥ एकादशी तके पुणएयक्ौ गणन। नं हा सत्‌ ! ६ अज न । राजनं | 
एकाहार करनेसे आधा फल चौर दिनमे एकाई।र करनेते उपसे मी आधा एल भप्त होत( ६।०८॥ चाहे दिनम एक | 
मायान्ति कौन्तेय सगैस्याः पितृदेवताः ॥ एतसपुर्यपरमावश्च यतरि दुलंमः ॥२७॥ एका- | 
दश्या त्रतस्यापि पुणयक्षस्या न विद्ते ॥ नक्तस्याड एलं तस्मदिकमभक्तं तदधकम्‌ ॥२८॥ | 
एकभुक्तं च नक्तं च उपवापस्तथेवच ॥ एतेष्वन्यतमं वापि जतं इषाद्धरेदिने ॥२६॥ ताद्‌ ¦ 
जन्ति वीनि दानानि नियमा यमाः ॥ एकादशी न संप्राप्ता यावत्तावन्मसाञ्चपि ॥२०॥ | 


मोजन अथवा रातिम एकवार भोजन या निराहार इन तीनों में से किसी भररार के व्रत को एकादरी के दिनि ¦ 
करे अर्थात्‌ राजनि एकवार डुल फलाशर भोजन करके रदे अथवा मध्यान्ह काले एकार भोजन „कर लवे | 
यां निराहार रह जावे ॥२६॥ रसे पवित्र ब्रत के सामने तीर्थ, दान, नियम अर यज्ञ तमी तक गजेते द जव || 
तक एकादशी नी आती हे ॥ ३० ॥ इस कारण संसार के तापसे भय मानने बाते स मष्धां को उपवा |९। 
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| युक्त एकादशी का बत करना चाये, भौर वत फे दिन नलसे स्पशं फिया जल न पीवे तया म्ली सूकर | ९ | 
| आदि जीवों की हिसा न करे। | ३१॥ अर एकादशी को भोजन न करे हे अजु न ! ठम्हारे पढने ते मेने | 0 |.“ 
। एकादशीफे ५ सव विधि को कहा हें । जतं मे उत्तम चत एकादशीफे समान दूसरा नदीं ३ ।२२॥ हजारों यत्तका 4 


& 
। तस्मदेकादशी सव॑रूपोष्या भवभीरुभिः ॥ न नवेन पिवत्तोयं न हन्यान्मतस्यसूकरस्‌ ॥ ३१॥ |१। 
। एकादश्यां न थुरजीत यन्मां तं पृच्छसेऽखन ॥ एतत्त कथितं सर्व बतानायुत्तमं बतम्‌ ॥ ३२॥ |!। 
। एकादशी सम नास्ति ता यज्ञ सदखकम्‌ ॥ अयन उवाच ॥ उक्ता तया कंथ देष पश्येयं | 
| स्ैतस्तिथिः ॥३३॥ सर्वेभ्योऽपि पवित्रय कथं हेकादशीतिथिः ॥ श्रङृष्ण उवाच॥ पुश कृत | 


| पुण्य फल इस त्रतको करने से मिलता है। यह खन अजु न बोले हेदेव ! सब तिथिय मे से एकादशी कोही कपे | 
| पुण्यतियि कही ॥३३॥ ओर सष तिथियों मे से एकादशी तिथि क्यों पित्र है तव भीरृष्एजीने कहा ॥ हे पायं { | 
| पदे सतयुग में एक वड़ा भारी पुर नामका दस्य था ॥२४॥ बह वडा अद्भूत वड़ा विकट ओर देवताओं को | 
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भय देनेाला या । उस देत्यने देवता के राजा इन्द्र को मी जीतकर अपने अधोन कर लिया था ॥ ३५१ ॥ | 
हे पाणडव { ओंर उस परवल परतापवाले दैत्य ने सूयय, ब्रह्मा, बायु, अग्नि, वेर आदि देवतां से मी विजय | 
पाया था ॥२६॥ तव इन्द्रादि लोकपालो ने य सअ समाचार महादेवजी से कैलास पवेत पर जाकर कहा क्षि | 


जितस्तेन ह्यायो देवः पुरन्दरः ॥ ३५॥ आदित्या वसवो बह्मा वायु रम्निस्तेवच । देवता | 
निर्ितास्तेन अल्युग्रेण च पाणडव ॥ ३६ ॥ इन्ेण कथितः स्वा इत्तान्तः शकएय वै ॥ | 
खगेलोकपीरभष् विचरामो महीतले ॥ ३७॥ उपायं ब्रूहि मे देव अमरणां तु का गतिः ॥ | 
इश्वर उवाच ॥ गच्छ गच्छं सुरश्रष्ट यत्रासि गरुडध्वजः ॥ ३८ ॥ शरण्यश्च जगनाथः । 
परित्राएपरायणः ॥ हस्य वचने श्चसा देवराजो महामनाः ॥ ३६ ॥ िदशेःसहितःस्वैगेत- | 
हम सव दब्रता अपने २ लोक से भागकर पुर दैत्य के भय से पृथ्वी पर धमते है ॥ ३७ ॥ स लिये हे | 


स्वार ! उस दष्टकं नाशका उपाय किये नहीं तो देवतानां की क्या दशा होगी १ शिवी बोले हे इन्दर ! जहो | 
गरुड बाहन विष्णु भगवान दं बां ठम जना्ो ॥३८॥ वयोकि वे शरण गये की रक्ता करनेवाले संसार के स्वामी । 
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(¢| हं शिवजी के वचन को छनकर इन्द्र अत्यन्त सन्न हुए ॥३६॥ हे अजन ! इन्द्र सब देवतां को संग लेकर जां ।। 
छ, 01 संसारको पालन करनेगाले भगवान्‌ शयन श्षिये ह वहा गये ॥ ४० ॥ जगसथ भगवानको जल मध्य म शयन (९! 

॥६॥ कयि देखकर इनदर हाथ जोडकर इष पक्ार स्तृतिं करने लगे ॥ ४१ ॥ हे देवतां के भष ! हे देव दरगे से (18 
(९ | पूजा के योग्य { हे देवताश्रोके शत्रु ! हे कमल के समान नेत्र बाले ! हे मधु दैत्य को संहार करनेवाले हमारी || 






| | स्तत्र धनञ्जय ॥ यत्र देवो जगन्नाथः प्रसुप्तो हि जनादेनः ॥ ९० ॥ जलमध्ये भु तु | | 
(| इष्टा देवं अगद्यति ॥ इताञ्जलिपुये भूत्वा इदं स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥ ४१ ॥ नम्‌ देवद्वाय (+| 
|; | देव देवैः उदित ॥ दैत्यारपुण्डशकात्त जाहिनो मधु्ूदन ॥ ४२ ॥ दत्य भाता इमे दवा | | 
१| भया सह समागताः॥शग्यं तरा जगन्नाथ तं कतो ठं च कारकः ॥४२॥ ल माता सवरल कन्‌ 
| | र्ना करो ॥४२॥ दैस्य से मयमानकर ये सव देदता मेर साथ अये ईै,हे जगन्नाथ ! हमसत्र आपकी शरणोगत | १ 


है अपटी सव के कर्ता यर सव कर्मो फे भेर हो ॥४२॥ सव लोको के तुपही माता हो, अथात्‌ उतपन्न करने 
बाले हो तुमदी जगत्‌ फे पिता हो अथात्‌ संसार रूप दत्ते बीज हो, दुमद उत्प करनेषाजे तथा तुमहीं ससार 
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| क्ले प्रलय करने बाले भी शे ॥ 2४ ॥ दहे. भमो! ओर तुम्ही सव देवतां के सहायक शोः तया तुमहीं | 
शान्ति करनेबाले हो, पुम पृथ्वी हे, आकाश ह्ये ओर सम्पूणं संसार के संहार करने वाले हो ॥ ४५ ॥ || 
| हमं शिवह्छे, बरह्मा हो, मौर तीनों लोक को पालन करने वाले हो, ठपदीं खय, चन्द्रमा, आर देवतां को | 


। समेव जगतःपिता॥ वं स्थितिस्सं तथोलत्तिस्लं च संहार कारकः ॥४४॥ सहायस्सं च दवानां | 
। तं च शान्तिकरः प्रभो ॥ तं धरा च लमाकाशमसेविश्वोपकारकः ॥ ४५॥ मवस्वच खय ।१। 
| जया अलोक्य प्रतिपालकः ॥ तं रविस्तं शशाङ्क संच दयो हृताशनः ॥ ४६॥ इभ्यं होमो | 
| इतस्सं च मन्त तन््रलिजो जपः ॥ यजमानश्च यङ्गस्लं एलभाक्ता लमीश्वरः ॥ ४७॥ न | 
| तया रहित किलल श्ये सचराचरे ॥ भगवन्देव देषेश शरणागत बरसल ॥४८॥ आहि बहि | 
| ठति देनेवाले अभि देव हो ॥ ४६ ॥ ठमदीं इवि तुमरीं आहूति ओर हवनीय पदाथं तमीं हो, मन्न, तन्त, | 


| ऋत्विग्‌, जप फरनेवाला, तथा यजमान, यङ्ग, यह के भोक्ता ओर हृ्र॒भी हमहौ हो ॥ ४७ ॥ तीनो | 
| लोक के चराचर जीवा मे सदा भाप्का भरकाश है अथात्‌ प्रत्येक स्थल पं आपका हां अंश नीव खर्प | 
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सवं की रक्ता करो ओर मयसे भीत इम सवां को शरणदो । हे स्वाभी ! द्या ने देवतामां को जीतकर स्वभ 
से निकाल दिया हे ॥ ४& ॥ हे जगत्‌ के भमो ¡ हम सव देव स्थान छोडकर पृथ्वी पर विचरते दै । इनदर का 
महायोगिस्‌ भीतानां शरणं भव ॥ दानवैनिंजिता देवाः स्गैभष्ठः कृता विभो ॥४६॥स्था- 
| नभर जगन्नाथ विचरन्ति महीतले । इन्द्रस्य वचनं रला षिष्एु्ैवनमवधीत्‌ ॥५०॥ भीम 
| गवादुवाच॥ कोऽसो दैत्यो महामायो देवायेन षिनिजिताः॥ ठि स्थान तस्य ङि नाम किं बलं 
| कस्तदाश्रयः ॥ ५१॥ एतत्सव समाचत्त मधवन्निभेयोभव ॥ इन्ररवाच ॥ भगवन्देव देवेश (| 


१, 


होकर विचरता है हे भग ! नूबहे देवो के देव ! हे शरणागत पर भरेम रने बाले ॥ ४८ ॥ हे महायोगी ! इम 









सष देवताओं को जीतलिया है, वह कहौं रहता दै, उसका क्या नाम है उसो किना वल हे चौर उसको १६। 
| किसका आश्रय हे ॥ ५१॥ रे इन्द्र ! यह स बात निर्भय होकर हमसे कहो । ह्र ने कहा हे भगवान्‌ ¡ हे [९ 





{ 
| यह चचन सुनकर विष्णु मगवान्‌ बोलते ॥५०॥ कि एेसा कौन बड़ी माया को जानेवाला दस्य हा है जिसने | 
§ 
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|५| देवेश ! ॥५२॥ नाड़ीनंघ नामका एक भिरूपात दैत्य था, जो. ब्रहमवंशमे पेदा हमा. यां ओर उग्र स्वमाव तथा |9| 
५| उर-शन्‌ था ॥५३॥ उसका परसिद्ध पुत्र मुरु नामक था जिसकौ चन्द्रवती नापकी.सुन्दर नगरी थी ॥५४॥ उसमे वह 10| ` 
|५| दुष्ट स्वभाव बाला संकल संसार को वशम करके रहता हे ओर उसने सवर देतां को स्वगंसे निकाल.उनके |१|॥ ` 
|| स्यान को अपने आधीन कर लिषा ह ॥ ४५ ॥ यों तक फि इन्र, अग्नि, यम्‌, वायु, वेर, चन्द्रमा दरुणं || 
|१| महोभः सुरसूदनः ॥५३॥ तस्य पुतरोऽति विंस्यातो सुरुनामा महासुरः ॥ तस्य चन्दवती नाभं [| 
|(| नगरे च गरीयसी ॥ ५४ ॥ तस्या .वसन्‌ स इद्टसा विधे निनि बीयेवान्‌ ॥ स॒रय्‌ || 
(| स्ववशमानिन्ये निराकृत्य ्िविष्ात्‌ ॥ ५५ ॥ न्दराग्नियमधाय्वीश सोम ॒निकतिपाशि- [५ 
नाम्‌ ॥ पदेषु स्वयमेवासीतसयो भूता त्यपि ॥ ५६ ॥ पजन्य खयेमेवासीदनेयः स्व |१| 
1 & | 


।१| देवतैः ॥ जदि तं दानवं विष्णो सुगणा जयमावह ॥ ५७ ॥ तस्य तद्वचनं ला कोपा- || 
{| बह्मा इनके स्थानप्र अपनेदी वेग हे चर सयं होकर अपनेही भकाश करता है ॥ ५६ ॥ अपनी मेध होकर 1 
¢| भी वेग हे जो देवतां से जीतने योग्य नहीं है हे विष्णुमगवान्‌ ! तुम उस दानव को मारकर देवतां को | . 
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, [४ | मेँ उस महाबली शश्र को मार्गा ॥ ५८ ॥ हे महाबली देवता १ ठम एशत्र होकर चन्द्रावती पुरी को चलो | 
.|2| जबर भगवानने य कहा तव सव देवता एकट होकर भगवान को आगे करे चन्द्रावती को चले ॥५8॥ बँ | | 
१ | पहुंच कर देवतां ने उस दैत्य राज को अरःरूप हजारदैत्यों ॐ साय अच शब्ञ को धारण किये भोर गजंते | 


{| विष्टो जनादेनः ॥ उवाच शङ देवेन्द्र हनिष्ये तं महाबलम्‌ ॥ ५८ ॥ प्रयान्तु सहिताः सवै | 
|४| चन्द्रवत्यां महाबलाः ॥ इव्युक्ताः प्रययुः स्वे पुरस्छृत्य हरं घुरः ॥ ५६ ॥ दशे देवस्तु | 
|| देवयनद्रो गजमानस्तु दानवैः ॥ असंख्यात सदेते्तु दिव्य प्रहरणायुधैः ॥ ६० ॥ इन्यमान- | 
|८| स्तदा देवा असुखीहृशाणिभिः ॥ सं्रामं तेः समुत्सुञ्य पलायन्ते दिशो दश ॥ ६१॥ ततो | 
|!| दृष्ट इषीकं सम्रामे समुपस्थितम्‌ ॥ अन्वधावन्नभि्कद्धा विविधायुधपाणयः ॥ ६२ ॥ | 
॥१| इए देखा ॥ ६० ॥ जघ दैत्य वड वडी शुजावात्ते देवताथों को मारने लगे तब देवगण युद्ध स्थल को खोकर | 
8 | दशो दिशाश्नों शी चर भागने लगे ॥ ६१ ॥ फिर मगवान को संग्राम मे खड़े देखकर वे देस्य अनेक भकार | 
९| क अज्ञ शसा को शाय मेँ लेकर करोधसे उन$ उपर दौड़े लगे ॥ ६२ ॥ उन दैत्यों को दौड़ा हा देलकर 
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शंख चक्र गदाधारी भगवान्‌ सपं फे बिष के सभान तीक्ष्ण बाणो से उन दैत्या ङ शरीर को घायल कश दिये 
॥ ६३ ॥ जब भगवान के वारणे से अनेकों राक्षस नष्ट होगये तो फिर वह रुर नाषका दस्य अकेला शी खडा 
होकर विष्णु भगवान्‌ से बारम्बार युद्ध करने लगा ॥ ६४ ॥ तव ॒विष्णुपगबान ने उस दैत्य पर निसं 


अथ तान्‌ प्ूताच्‌ दष्ट शख चक्र गदाधरः ॥ विव्याध सवैगात्रेषु शरराशीषिषोपमेः ॥६३॥ 
तेनाहतास्ते शतशो दानवा निधनं गताः॥ एकाङ्खो दानवः स्थिता युष्यमानो सुह्ैहुः॥६२॥ 
तस्योपरि हृषीकेशो यद्यदायुधमुत्सूजत ॥ पुष्पवत्तत्‌ समभ्येति कणठं तस्य तेजसा ॥६५॥ 
शखराखविष्यमानोऽपि यदा जेतुं न शक्यते ॥ युयोध च तदाङ्खद्धो बाहभिः परिोपमेः 
॥ ६६ ॥ बाहुयुद्धं छृतं तेन दिग्यवषेसदखकम्‌ ॥ तेन श्रान्तः स भगवाच्‌ गतो बदरा- 
ज्ञ फो एका वही उसके तेजसे णित होकर एल के समान लगने लगा ॥ ६५ ॥ नब अद्ध शं से बह 


दानव नदीं घायल. हभ्ा तव बह मी क्रोध करक परिष के समान अपनी यजां से युद्ध कर्ने लगे ॥६६॥ 
फिर उस देत्यने दिष्य हजार वषं तक एेसा बाह युद्ध किया शि बिष्णु भगवान यद्िव होकर बद्रिकाभपर को 
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चस्ते गये ॥ ६७ ॥ ओर वदाँ हेमवती नामरकी एक वड़ी मनोहर शफा यी समे बे जगत्‌ क स्वामी बड़े यीगी | | 
विष्णु भगवान शयन करने के लिये उसमे घुस गये ॥ द८ ॥ हे अजुन १ वह शफा वारह , योजन.लम्बरी थी [६ 
श्ष्णचनदर कहते हँ कि मेँ मयमानकर उस शफा म सो गया इसे छव सन्देह नदीं है ॥ ६8 ॥ हे अजन १ || 
श्रमम्‌ ॥ ६७ ॥ तत्र हेमवती नाम्नी गुहा परमशोभना ॥ तां प्राविशन्मशयोगा शयनाय ||| 
जगतिः ॥ ६८ '॥ योजनदादशायामा एकढारा धनंजय ॥ अदं तत्र प्रपुषोऽसिःभय्‌- || 


भीतो नं संशयः ॥ ६६ ॥ सहायुद्धेन तेनैव श्रान्तोऽहं पाण्डुनन्दन ॥ दानवः पृष्ठतो 


लग्नः प्रविवेश स तां गुहाम्‌ ॥ ७२ ॥ रसु भां ततो दृटा चिन्तयदानयो हदि ॥ हारमनं | | 
दनिष्येदं दानवानां लयावहष्‌ ।॥७६॥ एवं सुदुभतेस्तस्य व्यवसायं व्ययस्यच ॥ समुद्भूता || 
जब मे उससे घोर युद्ध करङ़े थक गया तो वह देस्य भी मेरे पीये लगा इञा उसी गुफ़मं घुस माया ॥५१॥ (| 


दौर भे .वहां सोता हंभा देप्य॒ अपने हृद्य मे चिन्ता करने.लगा कष र दस्यो को नाश करने बाले. इन विष्णु 
भगवान को मार्गा ॥ ७१.॥ उस दुष्ट इद्धि दानव ने .ऽयों इस उद्योग का निश्रय्‌ करिया , ऽस समय मेर 
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शरीरसे ध अत्यन्त तेजवाली | 

तयन कन्या उत्पन्न हई ॥७२॥ ओर दिव्य च्ञ शद्धकरो धारण किये वह देवी यद्ध करने 
के ५ खड़ी होगई, हे पाणडु नन्दन ? तव त्यों क राजा भुर ने उसे देखा ॥ ७३॥ फिर जव इ 
दत्य से युद्ध करने के लिये कहा तो बह उससे युद्धं करने लगा, परन्तु उस कन्या को वरावर युद्ध करती देख 
ममार्जभ्यः कन्यकराच महाप्रभो ॥ ७२ ॥ दिव्य प्रहरणा देवी युद्धाय सुपस्थिता ॥ शक्तिता 
सनभन््ण्‌ रुणा पाणड्‌ नन्दन ॥ ७३ ॥ युद्धं समीहितं तेन सिया तत्र प्रयावितम्‌ ॥ 
"थ त सान्त्वे ता दष्ट विस्मयं गतः॥ ७४॥ केनेयं निर्मिता रौद्र अलयम्रा 
शनिपातिनी ॥ इ्यक्लादानवन्दोऽसो युयुधे कन्यया तया ॥ ७५ ॥ ततस्तया . 
महादेव्या लया दानबोबलि ॥ चित्रा स्वणि शखराणि चणेन विस्थः इतः ॥ ७६ ॥ 

उस दानव को षड चायं हा कि ॥ ७४ ॥ इस मयाबनी ओर वदी उग्र वज॒पात करनेषाली खरी को 


किसने निमांण क्या हे एेसा फदर बह दानवेन्ध फिर मी उष कन्या के साय युद्धकरने लगा ॥ ७१ ॥ उस 
महादव ने दानव के सव अञ्ञशख को काटकर शीधष्ठी उस दष्ट महात्रली को रथ. से नीचे गिरा दिया॥७२॥ 
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त्र बह दैत्य बड़े वलसे उठकर बाहु युद्ध करने के लिये दौड़ा, .परन् उस देवी ने दानव की ती मे रेसा | | | 
थप्पद़ मारा कि फिर बह एृथ्ी पर शिर गया ॥ ७७ ॥ फिर बह दस्य कन्या को मारने की इच्छा से उटकर |8॥५ 
दौड़ा तो देवी ने उस अघर को फिर से आया हुशचा देख करोष पूैक उस राक्तस का सिर काट दिया ॥७८॥ ॥8 [ध. 


वाहू प्रहरणोपेतो धावमानो महाबलात्‌ ॥ तलेनाहत्य हृदये तया देग्या निपातितः ॥ ७७॥ || 
पुनश्त्थाय सोाऽधावत्कन्याहनन कादत्तया ॥ दानवं पुनरायान्तं रेषेणाहत्य तच्छिरः ॥७८॥ |६| 
तणानिपातयामास मूमो त च महासुरम्‌ ॥ देटयः कृत्तचिरा सोऽथ ययौ वैवस्ता- || 
लयम्‌ ॥ ७६ ॥ शेषा भयार्दिता दीनाः पाताल ॒विविशद्िषः ॥ ततः समुत्थितो देवः |१। 
पुरो दष्य्वाघुरं हतम्‌ ॥ ८० ॥ कन्यां पुरः स्थितां वापि नाञ्जलिपुरां नताप्‌ ॥ |!| 
ओर क्षण भर मँ उस महादानव को भूमि पर गिरा.दिया फिर वह अघुर मर कर यमलोक को गया ॥ ७९ ॥ ।९ | 


शेष दैत्य शन्न भी भये मारे मन्म हार मान कर पाताल फो चले गये तव विष्णुभगवान उठे ओर अपने |१ | 
सामने उस अघर को मरा देखा ॥ ८० ॥ अर नघ्रता से हाथ जोढे खड़ी हु उस कन्या को देख विष्णु |१। 
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॥ | भगवान के कमलरूपी नयन शाश्चयं से खिल गये ओर बह उस कन्या से बोले ॥ ८१ ॥ क इस दुष्ट बुद्धि | 
|| दानव को संग्राम मे किसने मारा ह कि भिस द्य ने देवता, गंधव, इन्र, ओर उनचास मरुद्गणां को ॥८२॥ | 
| अर नागों सित्‌ सव लोकपाला को विना परिभम जीत लिया था र भिसने मे मी जीत लिया या | 
[१ विस्मयोलुल्नयनः प्रोवाच जगतां पतिः ॥ ८१ ॥ केनाये निहतः संस्थे दानवो | 
॥८। दषटमानसः ॥ येन देवाः सगन्धवाः सेन्द्राश्च समस्द्गणाः॥ ८२ ॥ सनागाः सह लेकेशाः | 
| लीलयैव विनिजिताः ॥ येनाहं निनितो भतः शान्तः सुप्तो ग॒हामिमाम्‌ ॥ ८३॥ | 
|| केन कारुण्यभावेन रक्तितोऽहं पलायितः ॥ कन्योवाच ॥ मया विनिहतो दैत्य स्सरदेशेदभु- | 
{| तया प्रभो ॥ = ॥ दष्ट्वा सुप्र हे तां ठ॒ दैत्यो हंतुं समुद्यतः ॥ त्रैलोक्य कणक स्येतय | 
[५। भमौ उसके भयते माग कर इस शफा मं आकर सोया था ॥ ८२ ॥ फिर शने दया करफे भभ भगे | 


, ॥४| इए की रक्ता क्षिया हे ॥ कन्या वोली ॥ हे भमो ! तुम्हारे अंश से उत्पन्न होकर मैने ही इस अघुर को मारा | 
६ है ॥ ८9 ॥ हे भगवन्‌ ! ५ शयन कयि ओर दत्य को तुमारे उप्र मारते इए देल इस त्रिचोकी के | 
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|{| कण्टक का यह ऽदयोग जान ॥। ८५ ॥ मैने इस दष्ट दानव को मार देवताओं को निर्भय किया सव श ओं । | 
1 || को भय देनेवाल भे आप्री महाशक्ति हँ ।। ८९ ॥ तीनों लोक फे कल्याण फे चिये भने स दैत्य को मारा | | 2.3 
(१ ह कर्योकि सव लोक में इसका मय या । हे मगन { इस दनव को मरा देख तुम्हे आश्चयं हुभा सो ।१ |. 


£| व्यवसायं भबुष्य च ॥ ८५ ॥ हतो मया दुरासाऽपतो देवता निभयाः इताः ॥ तवैवाहं || 
|| महाशक्तिः स्ेशाञ्भयेकरी ॥८९॥ त्रैलोक्य रक्तणाथीय हतो लोकमथेकःः ॥ निहतं दानवं |!| 
|| दष्ट्वा किमाश्चर्यं वद्‌ प्रभ ॥८७। भगवानुवाच ॥ निहते दानवेन्द्रे स्मिर्‌ सन्ते ख्याने ॥ ६ 
|४| तशपुशाश्चवेदेवाआनन्द समजायत ॥८८॥ आनन्दास्तिषु लोकेषु देवानां य स्वयाङ्ृतः॥ || 
।१| भ्रसन्नोऽस्म्यनघरे तुभ्यं वरं वर्य सुतरते ॥ ८६ ॥ ददामि तनन सन्देहो यत्सुरैरपि दरम्‌ ॥ |१। 
| | कटय ॥ ८७ ॥ भ्रीमगवान्‌ बोले ॥ हे अनपे १ इस दानव के मारने से तै ठुभसे बड़ा भन्न हं ओर देवता ।५| 
|| मी वड़े भसन्न हुए ओर उनके शरीर में भाण आया ओर आनन्द दो गया ॥ ८८ ॥ ओर तीनों लोक |९| 
9| मं तूने देवतां के लिये आनन्द्‌ कर दिये हे अनघे ! देुव्रते ! इसलिये यै भसन्न हत्‌ वर माँग ॥ ८8 ॥ ||. 
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य हुभे बह बर दंगा जो फ देवता को दुलेम हे ॥ कन्या बोली ॥ यदि आप्‌ सुम्‌ प्र भसन हा ओर 
एओ बर देना चाहते हो तो ॥ ६० ॥ बह बर दो कि जिसके भभाव से चत फरने बाले मनुष्यों को महापाप 
से तार दू । निराहार बत का जो शुणय है उसका आधा पुण्य राति मे भोजन से होता दै ॥ 8१ ॥ अरर 


कन्योवाच ॥ यदि तुष्टोऽसि मे देव यदि देयो वरो मम ॥६०॥ तारयेयं महापापादुपवासपर 
नरम्‌ ॥ उपवासस्य युर तस्यां नक्तं भोजने ॥६१॥ तदद्धच भवेत्तस्य एकमकतं करोति 
यः ॥ यः करोति तरते भक्त्या दिने मम नितेन्दियः ॥६२॥ सगत वैष्णवं स्थानं कल्पकोटि 
शतानिच ॥ अजानो वित्िधान्‌ भोगालपवासी जितिन्दरियः ॥ ६३॥ भगवेस्छतपसादेन 
भवतेष षरो मम ॥ उपवासं च नक्तंच एकभक्तं करोति यः ॥ ६९ ॥ तस्य धमच 
जितेनदरी होकर भक्ति से मेरा जत कर दिनम एक बार भोजन कर लेता है ब॒ रात्रि भोजन के एएय से 


शापे फल का मागी होता हे ॥ 8२ ॥ नौर जो नितेग्द्रिय होकर मेरा उपवास करता हे बह मनुष्य पिष्णु 
लोक मे जाकर सेकट़ं करोड़ कल्पतक अनेक भकार के चख मोग॒को भोगता है ॥ ६३ \ हे मगवन्‌ ! 
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घ्यापकी कृपो से मुभे यह वरदान मित्ते कि जो मुष्य उपवास करे अथवा रातमं मोजन करेया दिनम |} 
, | £| एक बार भोजन करे ॥ &४ ॥ उसे हे भगवन्‌ ! धमे धनं भोर भोक्त को आप देवे ॥ भगवान्‌ बोले ॥ हे |! (ग. 
1, कन्याणि { जो तू कती ह बह सव तेरे मक्त को मिलेगा ॥ ६५ ॥ जो भाणी मेरे ओर तेरे मक्त हेगे वे ।१। 


|१। वित्तच मोक देहि जनादैन॥ ““शरीमगवानुवाच” यच्च वदसि कस्याणी तत्सर्वं च भविष्यति ` |१। 

| ॥ 8५. ॥ मम भक्ताश्च ये लोकास्तव भक्ताश्च ये नशः ॥ तरिषु लोकेषु विख्याता १। 
|| प्राप्स्यन्ति मम सनिधिम्‌ ॥ ६६ ॥ एकादश्यां सयुखन्ना मम॒ शक्ति परा यतः ॥ तत [|| 
|| एकादशीत्येवं तव नाम भविष्यति ॥६७॥ दग्ध्वा पापानि सवाणि यास्यामि पदमग्ययष्‌॥ || 
|१| तृतीया चाष्टमी चेव नवमी च चतुर्दशी ॥ < ॥ एकादशी विरेषेण तिथयो मे |१| ` 
| | तीनों लोक मे भसिद्ध दंगे ओर मरने उपरान्त मेरे लोक मे वास करैगे ॥ ६६॥ पेरी भक्ति करके तू एकादशी | | 


| | के दिन मेरी महाशक्ति उत्प हु है इसलिये तेरा नाम एकादशी होगा ।६७॥ रौर जो तेरा त्रत करेगा उसके || 
|१| संब पापों को भस्म करके ऽसको प भोक्त पद्‌ दंम। सौर ठतीया, अष्टमी, नोमी, यर चतुद शी ॥ &८ ॥ ।९। 
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एकादशी बड़ी भसन हर । हे अजु न जो मवुष्य इस एकादशी तको करगे ॥ १०१ ॥ पै उनके शत्र भं का 


कक "2 
१ ^ 
१ # 


{0| अनेक वि्नों को नष्ट कर सव भकार की सिद्धि दंगा ॥ हे अजु न १इस भकार मेने दमसे एकादशी की उत्पत्ति 
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¢| ये तिथियाँ मे बही प्यारी है परन्तु एकादशी सवसे अधिक भिय दै, इसका पुण्य सव तीर्था से अधिक भौर | 
| इसका फल सब दानो से अधिक ह ॥ 88 ॥ ओर सब व्रतं से इसफे ब्रत पुण्य अधिक बह मं॑तुम से सत्य | 
सस्य कहता हँ रेखा उस कन्या को बर देकर विष्णुभगदान वहां पर अन्तान दोगये ॥ १०० ॥ उतत सम्य । 


पहाप्रियाः ॥ सर्वतीथीधिकं पुरयं सर्वदानाधिकं फलम्‌ ॥ ६६ ॥ सव॑मताधिकं चैव | 
स्यं सस्यं बदामि त ॥ एवे दतरा करं॑तस्यास्तत्रवान्तर धीयत ॥ १०० ॥ हृष्ट तुष्य | 
ठु सा जाता तदा एकादशी तिथिः ॥ इममिकादशीं पाथ कष्ष्यनति नरास्तु ये ॥ १०६॥ | 
तेषां शरु हनिष्यामि दास्यामि परमां गतिम्‌ ॥ अन्येपि ये कखि्यिन्ति एकादश्या | 
महानतम्‌ ॥ १०२ ॥ हरामि तेषां षिष्नाश्च सवे सिद्धि ददामिच ॥ एवसुक्ता सयुदत्ति- | 


नोश करूंगा अर उनको प्रम पद दंगा ) भर भी जो एकादशी .के उत्तम वत को करेगे १०२॥ मेँ उनके | 








~ ___ क म = भि म ० क का ० काम = 
॥ 


| कही है ॥ १०३ ॥ यह एकादशी निस्य है अर्थात्‌ इसका पुय अक्षय हे ओर यह सव पापोंफो नाशकरनेवाली. | 
|१| ह यह एकडी म्ापवि्न ओर सव पारपा फो शमन करने वाली ॥ १०४ ॥ ओर यह एकादशी सब लोकां ` | 
| | में सव तरह की सिद्धि को देनेके चिये भरकांश मई है । यह चाहे शुक्ल प्त कौ हो अथवा छृष्ण प्तक हो [१ | 
|(| रेकादश्याः प्रयायुत ॥ १०३ ॥ इयमेकादशी नित्या सवैपाकतयकी ॥ एकेवच महा |# 
(| पुर्या सपाप निषूदनी॥१०४।उदिता सव॑लेकेषु स्ैसिद्धकी तिथिः॥ शुक्ला वाप्यथवा || 
|| इष्णा इति भेदं न कासेत्‌ ॥ १०५ ॥ कतैव्ये तु उभपाये न त्याज्या दादशी तिथिः ॥ (| 
|| अन्तरं नेव करव्यं समस्े्ैतकारिभिः ॥ १०६ ॥ तिथिः समान फलदापक्तयोरभयोस्तथा || 
|| घेनुः शुक्ला तथा इृष्णा उभयोः सदृशे पयः ॥ १०७॥ ये कुवन्ति नराः पाथ भेद इद्धि |॥| 

|१| इसमे इब मेद नहीं करना चाहिये ॥ १०४ ॥ हे चुन १ दोनों पक्ञ कौ एकादशी की अथात्‌ भातकाल इव | | 
| ४। घड़ी एकादशी को अवश्य उपवास करे सये त करने बाले को मेद्‌ नदीं करना चाये ॥ १०६ ॥ ये दोनों |८| ९२ 
|४| पक्तकी तिथियाँ फल देन मे समान ह लेसे गौ काली हों चाहे उच्वल हो दूष दोनों का एक समान होता हे ।९| 
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॥ १८७ ॥ हे पार्थं ! जो मनुष्य इसके तको भेद त्याग करफे करते हे वे (प को पाते है नहँ धिष्णु | 
मगवान वासर करते रै बह्म एकादशी त्रत करनेदाला भी निवास करता है ॥ १०८ ॥ इस संसार मं षष्णु | 
भगवान की भक्ति करने बालां का जीवन धन्य है । ओर जो कोई एकादशी के माहात्म्य को सद्‌ पता है | 


विवर्जिताः ॥ ते यान्ति पसं स्थानं यत्रास्ते गरुडष्वजः ॥ ९०८ ॥ धन्यास्ते मानवा सोके | 

र © @ 1 
षिष्णुभाक्ते परायणाः ॥ एकादश्यास्तु माह।स्यं सवकालं तु यः पठत्‌ ॥ १०६ ॥ अश्व्‌. | 
मेधस्य यस्पुरयं तदाप्नोति न संशयः॥ यः शृणोति दिवा रात्र नरो विषएपरायएः॥ ६१०॥ | 
तद्क्त मुषनिष्यन्नां कथां विष्णोः श्ुमङ्गलाग्‌ ॥ कलकोटि समायुक्तो विष्णलके मदीयते । 
॥ १११ ॥ एकदश्या्च माहास्यं पादमेकं श्रुणोति यः ॥ बह्ह्यादिकं पापे नश्यते नघ | 
॥* १०६ ॥ उसे अश्वपरेष यह्ञका फक परिलता है श्म सन्देह नदीं करना चाये ॥ श्र जो वैष्णव विष्णुका | 
भक्तं इसके माषातम्य को दिन रात इनता है ॥ ११० ॥ अर जो वैष्णव के ख से कदी दुरे मङ्गल को देने । 
वाली भिष्णुमगवान की भिय कथाको घनता है बह करोह कल्पत विष्णु खोक भे खल भोगता हं ॥१६१॥ | 
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ञ्मोर जो कोई एकादशी के माहात्म्य का चतुर्थांश भी सुनता है तो उसा रह्म इत्यादिक घोर पाप द्ग हो ।१।मा. 
जाता है इसमे संशय नीं करना चाहिये ॥ ११२॥ हे धनंजय ! दिष्णु धर्मे सपान कोई सनातन धम नदा ।! (द. 
ह, ओर गीताके समान कोई पवित्र गरन नहीं है ओर विम्णुपगवान को सन्न कने के लिये एकादशी ॐ || 


संशयः ॥ २१२ ॥ विष्एधमेः समोनासिि गीतार्थेन धनञ्जय ॥ एकादशी स नास्ति रतं 
| केशव तोषणय्‌ ॥११३॥ इति भ्रीहृष्णायैन सबदि मागेशीषङ्ष्णेकादश।मा शत्य सषपूणेम्‌ ॥ | 
अथ मागशीष्शक्लेकादशीकृथा॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ पृच्यामि देष देवेश संशयोऽस्ति | 


षि क 


महान्मम ॥ लोकानां त॒ हितार्थाय पापानां क्षयायच॥१॥ मागैर्शषिं पिते पे $ नमे- | 














० श ककु @ द ४ 9 


@ॐ>-ॐ> ८ॐ--अ<5 


समान कोई बत नदीं मानना चाहिये अर्थात्‌ एकादशी नक्त एक अक्त स्वरूपा विष्णुरे भिय चरतो म श्ट वत | 
हं इसे समान फल देनेवाला दृसर कोई नदीं है ॥ ११३॥ इति षां कृष्टौकादशी कथा भाषारीका सम्पा 

चथ मागंशीषं शुक्लेकादशीकथा ॥ शरीछष्ण भगवान्‌ के श्व से एकादशी के महात्म्य को सुनकर युधि- । 
एिर बोले हे देव 1 हे देवताओंकेमद् ! पुमे एक महान्‌ सन्देह हरा है इसलिये यै संघार के उपकर ॐ लिये 


222 === ~> >= © 
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| ओर पाप समूह को नाश करने के लिये पूता हं ॥ १ । अगहन फे शुक्ल पत्त की एरादशी का व्या |) | 
‡ | नाम है उसको करते क कया विधि है अर उस दिनि मे फिस देवता का पूननहोताहे॥२॥ देनाय ! | १ | 
| यह श्ुभसे आप विस्तारपुवंक दीक ठीक किये ॥ भरीषृष्णनी बोले ॥ हे राजा ! तुमने यह बहुत उच एढा |+ | 


्‌ | कादशी भवेत्‌ ॥ कीदृशश्च िधिस्तस्याः कोदेवस्तत्र पूज्यते ॥२॥ एतदाचच्छ मे स्वामिनि- || 
| स्तरण यथा तथम्‌ ॥ रीकृष्ण उवाच ॥ सम्यङ्‌ पृष्टं छया राजस्‌ साधु ते विमलामतिः॥२॥ |, | 
| कथयिष्यापि रजेन्द्र हइखिससमुत्तमम्‌ ॥ उदयन्ना साऽसिते पत्त तिर्थिहि मम बह्मा ॥ ४॥ | 
| मागेशीषं सञुयन्ना मम देहान्राधिप ॥ सुरस्य च वधाथाय प्रख्याता मम ॒बह्ञभा ॥ ५ ॥ || 


| रमारी बुद्धि वड़ी निल है ॥ ३ ॥ हेराजाो मे शष्ठ ! पे स॒ उत्प एकादशी के माहात्म्य को कर्णा । | 
¢| बह श॒क्लपक्तकी एकादशी धुमः अत्यन्त प्यारी है ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ { वह अगहन शुश्लपत्तमे मेर दौ अग || ` 
| से ्रनाम राक्तस के नाश के लिये एडादशी उत्पन इई है इससे बह मेरी भिया के नाभ से प्रसिद्ध हे ॥५॥ |६॥ .ˆ 
। हे राजाञ्ं मे भ्ठ ! मै तह्मारे सामने कष चु ह फ चराचर तीनों लोकों म १६ ते बह एक।दश) ह॑ ।!। 
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| हे ॥ ६ ॥ फिजो अगहन शक्ला मे हमारी देह से इसकी उत्पत्ति हहं है मे अधर उसो अगहन शुक्ल एकादशो 


ए, 

भा.॥४| की कथा करहरुगा ॥ ७ ॥ यह एकादशी मोक्तद। के नाम से विख्यात हुईं है, ओर स्पणं अशम को नाश ।१।भा. 
करनेवाली है, अगहनशुक्ला एकादशी के दिन वड़ी शरद्धां ॑से द्‌मोदर मगवान्‌ की पना ॥ ८ ॥ गन्ध, |? {दी 

१४ 


कथिता सा मयाचेव सदग्र राजसत्तमः ॥ पूैमेकादशी गजंस्म्रैलोकये सचराचरे ॥ ६ ॥ |१। 
। मागशीषे सिते प्त चोदत्तिरिते नामतः ॥ अतः परं प्रबद्याभि मश सितां तथा ।१। 
॥ ७ ॥ सोक्ता नाम्नीति विख्यातां सवेपापहशं पराम्‌ ॥ देवं दामोदरं तस्यां पुज्येच्च | 
प्रयत्नतः ॥ ८ ॥ गन्धपुष्पादिमिश्चैव गीतवत्येः सुमडलेः ॥ भण राजेन्दर वद्यामि क्था | 
पौराणिकीं शभाम्‌ ॥ & ॥ यस्याः श्रवण मत्रे वाजपेय एलं लथत्‌ ॥ अपोर्गति गता । 
पष्प नेवे्य आदि उपचारो से करे दत्य कशबे संगलगीत गावे हेराजाधिराज ! पँ तमसे अव इसके विषय में 


एराण की खुन्दर कथा क्ता ह ॥ & ॥ भिसो सुनने मात्र से बाजपेय नाम यज्ञ करने फा पुण्य होता हे । 
ञ्मौर जिन पिता, माग, एच भादि को कमं फे वश अधोगति मिली है ॥ १० ॥ येमी इसके इण्य ङे मभाव 








०००००००. 
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वैखानसेति रजिः पुत्रवत्ालयन्प्रजाः ॥ ९२ ॥ द्विजाश्च न्यवतेस्तच चतवैद परयण 
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से नरक से निकल कर स्वगं मे वास करते हँ इसे संशय नही है स बास्तेहे राजा ! इस एकादशी के | 
माहार्य को सुनो ॥ २१ ॥ पिते समय मरं रमणीय गोङ्खल नगर मेँ एक राजा रहता था 1 उसका नाम 
वेखानस था व राजपिं अपनी परजा को पुज्रके समान पालन करता था ॥ १२ ॥ भर उसके नगर मेँ चायो | 


ये वे पिवृमातृदुतादयः ॥ १० ॥ अस्याः पुण्य प्रभव्ेण स्वगं यान्ति न संशयः ॥ | 
एतस्माकारणाद्राजन्महिमाने श्रुएष्यह ॥ ११॥ पुरा वै नगर स्म्ये गोङ्धले न्यवघन्ृपः ॥ | 


। एवं स राज्यं बाणो रात्रो तु खप्न मध्यतः ॥ १३ ॥ ददश जनकं सखंत॒ अधोयोनि । 
गतं नृपः ॥ एवं दृष्ट्रा ठु तं तत्र विस्मयािष्टचेतनः ॥ १४ ॥ कथयामास इृच्न्तं दिजामर | 
वेद को जानने वाले बाह्मण रहते थे । इस भकार न्याय प्रवेक राज्य करते हए एक दिन राव को राजि | 


ने स्वप्न मं ॥ १२ ॥ अपने पिता को नरके गिरा हुआ देखा, इस प्रकार अधोगति म पिताको देखकर । 
राजा के मनमें बहा दुःख हा ॥ १४ ॥ ओर प्रातः काल समा मे स्वप्न के ब्रृत्तान्त को ब्राह्मणां के सामने | 
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षि देख ओर || 
कृडा । राजिं ने का ॥ हे ब्राह्मणों ! स्वप्न में मैने पने पिता को नरक में पड़ा देखा है ॥ १५ ॥ ।९। 
पिता ने भसे कहा है फि हे पुत्र ! भः इस नरक से निकालो । सो चैने अपने पिता को एेसा कहते इुए 
आप देखा है ॥ १६ ॥ हे बाद्यणो ! उस समय से यभो छख नदीं हे । अर छम यह अपना बडा राञय 


म 


स्वप्न संभवम्‌ ॥ राजोवाच ॥ मयातु स्वपिता ष्टो नरके पतितो दिनाः ॥ १५ ॥ तासय- | 
स्वेति मां तात अधोयोनिगतं सुत ॥ इति बाणः स तदा मया इष्टः पिता खयम्‌ ॥ १९॥ | 
तदा प्रभृति भो विप्रा नाहं शभे लभाम्यहो ॥ एतद्राज्यं मम ॒मदद्छखायाघुन्‌। मम ॥१७॥ | 
अश्वा गजा स्था्ेव न मां रोचन्ति सर्वेथा ॥ न कोशोऽपि सुलायालं न्‌ क्िञिदसुं 8|1 
॥ १८ ॥ न दारा न सुता मह्यं शेचन्ते दविजसत्तमाः ॥ फं करोमि कव गच्चाभे शरेरं | 
भी अच्या नदीं लगता ॥ १७ ॥ चौर भ रथ, हाथी, घोड़े विलङुल न सुरति है । खजाना भी अस्र | 
नदीं लगता ओर तो वयः शुभ को मी बस्तु अच्छ नदीं लगती दै १८।।अौर दे ब्राह्मणा {पुत्र अर स्िणाँमी भं 
परिय नदीं मालुम होते ह । मे क्या करू कहां जाऊं मेरा तो शरोर जलता हे ॥१६॥ सो हे ब्राह्मणो ! दन त्रत, वरर 


((-0. 1\/॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661011. 14111260 0 6810011 


४ 
|१।भा. 


|} 
| छ््ि न 
षै 
8 
॥ 
| ॥ 
| चै 
/ ॥ 
॥ 1 
1 ; 
॥ ॥ 








| निदो करने से हमारे पिताको परमगति भिले वदी युभसे कटो ॥ २० ॥ इस संसार मे उस बलान पुत्रके 
| जीनेसे वथा हेता है शि जिका पिता नरके पडा हो उसका तो जनम्ब्रही टया है ॥ २१॥ ब्रह्मश ने कदा 
| हे राजा ! यहाँ ते समीप ही पवेत युनिका आश्रम ह । हे राजसिंह ! वहां तुम जाओ बह शनि तीनां कालकी 


| मे तु दह्येत ॥ १६ ॥ दानं ' बतं ॑तपो योगो येनैव मम पूषेजाः ॥ मोक्षमायान्ति 
| कििनद्रास्तदेव कथयतु मे ॥ २० ॥ क्षिं तेन जीषिता लोके सुपुत्रेण बलीयसा ॥ पेता 
| तु यस्य नखे तस्य जन्म निरथकम्‌ ॥ २९ ॥ ब्राद्मणाख्लुः ॥ पवैतस्य सनेख द्याश्रमो 
| निकटे रप ॥ गम्यतां राजशादेल भूतं॑भग्यं विजानतः ॥ २२ ॥ तेषां श्वुला ततो 
| वास्यं विषण्णो रजस्तमः ॥ जगाम तत्र॒ यत्रासावाश्चमेपवतोमुनिः ॥ २३ ॥ 
| बातो को जानते ई \।२२। उनका बचन सुनकर राना व्याङ्लतासे बह गया शि निस आश्रम मे पवेत एनि 


| रहते ये ॥ २३ ॥ शौर संग मे शान्त स्वरूप त्रां को तथा भना आदिको भी ले गया या । बह पवेत नि 
| का आश्रम बहुत बदा था, ओर वहुतते नि उसमे बास करते थे ॥ २४ ॥ उस अाश्रम में पवेत इनि क्‌ ; 
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साप,यजुःखर अथवंए इन चारा वेदां को जानने बाले बाह्मण के सदिव दूसरे ब्रह्माके सपान वेठे २ ॥२५॥ 
राजाने निश देखकर प्रणाम किया मुनिवर ने सात शङ्ख पे युक्त उस राजा से राज्य की शच्च पी । ओर 
राञ्यकौ स्वाधीनता तथा घुलको पदा।२६।।२७।राजा बोला ।॥ आपकी दयासे हमारे राज्य के सप्र ग्ज्ञ में 


माह्यणेौशतः शन्तेः प्रजाभिश्च सम्र॑ततः ॥ आश्रमो बिपुलस्तस्य ञनिभिः सन्िषेषित 
 ॥ ८४ ॥ अञ्वेदिभिः याजुपेश्च सामाथ्वेण कोविदः ॥ वेष्टितो मुनिभिस्तत् दवितीय इव 
|(। पद्यजः ॥ २५ ॥ दृष्ट तं अनिशादृलं रजा वेखानसस्तदा ॥ जगाम चावनिं मभ्नां 
| दश्डयलमणएनाषच ॥ २६ ॥ प्रच्छ शलं तस्य सषखद्गष्यसो अनिः ॥ राज्ये निए 

|| कत्वं च रजसोख्य स्मन्वितस्‌ ॥ -७ ॥ राजोवाच ॥ तव प्रसादालृशलंमगेषु मम सप्र 
पिभ्वेष्वुङलेषु कथिद्धिष्न उपस्थितः ॥ २८ ॥ षया हि स्वपिता दो नरके पतितः प्रभो 
कशल है ५२₹ यह सव एेश्वयं होने परभी एक विध्न छा पडा दै ॥२८॥ हे स्वामी ! मेने स्वप्न मेँ अपने पिता 
को नरकमें पडा देखाहे मौर उन्होने स्वप्नमे उश्च नरकवाससे दुःखी शेर भसे कहा हे कि हे एत्र धससेमेरा 
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र करो सो हे भगवन्‌ { उनके तरने का उपाय अभे वताश्ये ॥ २६९ ॥ हे-युनीश्यर ! इस अपने संशय को 
आपसे पून के वास्ते या ह । इस पकार राजाङे भ्रचन को सुनकर एनिथों मे शरेष्ठ पवंत युनिने ॥ २० ॥ 
| ध्यान से आंखे बन्दर मूत ओर मविष्यत्‌ को भिचारने लगे, किर दो घड़ी तक ध्यानकर उस शरेष्ठ राजा से 


| तारयस्वेति मामाह खम्ने तेनैव दुःसितः ॥ तस्य संतरणोपायं भगवन्दुपदिश्यताम्‌ ॥ २६ ॥ 
। एवं म संशय नहयस्‌ षष्टं त्रामहमागतः॥ एवं श्चुला एपवचः पवतो युनिस॒त्तमाः ॥ २० ॥ 
| ष्यानस्तिमित नेतोऽ्सौ मूतं भव्थं व्यचिन्तयत्‌ ॥ युदतमिकं भ्यास च प्रसयुवाच तरपो- 
| मय्‌ ॥ ३१ ॥ युनिसाच ॥ जानेऽहं तव रजेन्द्र पितुः पापं विकर्मणः ॥ पूष जन्मनि 
| ते पित्रा खपलनी दय मध्यतः ॥ ३२ ॥ कामासक्तेन चेकस्या्तुगः कृतः स्तरियः। बाहि 
| ॥२१॥ निने का हे राजेन्द्र ने ठह्मरे इकमीं पिताके पापको जान लिया पू जन्म मे ठुहारे पिताने दो स्तियमिं 
| से ॥२२॥ एकपर काभासक्त हो दूसरी स्न पति की कामना से यह कहती ही रहगई फिहे राजा १हमारी रत्ना 

करो परन्तु वह दृसरी के कारण उसके पास नहीं गया ॥२३॥ उसी पाप कमेक बदले यह बराधर नरम बास 
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करता है ॥ राजाने कहा ॥ हे शुनिनाथ ! फस बरत अथवा दान से उनको गति हो सकती हे ॥ ३४ ॥ ओर || 


((-0. 1\॥८11114/5511॥1 81188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 6810011 


तै आपसे यह पूता ह कि इस पाप संयुक्त नरक से केते उनका उद्धार हो सो उपाय श्ुमसे किये ॥ इनि ({(1- 
बोलते ! कि अगहन शुक्ल पक्षी मोक्ञदानाम एकादशी के शिन ॥३५॥ तुम सव लोग उ्तका बरत करो भर |६। 
| देहीति जल्यन्सयाः अन्यस्याश्च नशपिप ॥ ३३ ॥ कमणा तेन सततं नसे पतिता |) 
। ह्ययम्‌ ॥ राजोवाच ॥ केन रतेन दानेन मो्ञस्तस्य भवेन्थुने ॥३४॥ निरथात्‌ पापसंयुक्छ 1१ ` 
| तन्माचच् पृच्छतः ॥ सुनिरुबाच ॥ मागेशीषे सितेपक्ते मोक्ानाम्नी देसिथिः ॥२३५॥ || 
| सस्तु तदुत्रतं इला पित्रे पुणयं प्रदीयता्‌ ॥ तस्या पुरय प्रभावेण मोक्स्तस्य भविष्यति॥ |५| 
| ॥ ३६ ॥ युनेवौश्षय॑ ततः शत्रा दपः स्वगृहमागतः ॥ आग्रहायणकी शुक्ला भाषा |५। 
| भरत सत्तम ॥ २७ ॥ अन्तः पश्वः स्वैः पुमरदो रैः तदाचरपः ॥ त्तं छ्वा ||, 
| वह पुणयफल पिता को दो उस चत फे पुण्य के भमाव से उसका उद्धार हो जावा ॥ ३६ ॥ राजा इनि के (| 
|८| बचन को सुनकर अपने घरपर आया हे युधिष्ठिर ! ज्व अगहन शो शुक्ल एकादशी आई ॥ ६७ ॥ तव स्त्री 





। पुत्र दासदासी सित राजाने एकादशी का त्रत विधिपूवंक करके उता पुएय अपने पिता को दिया ॥३८॥ | 
क देते ह ज न 3 

| उस धृएय फो देतेही अकाशसे शुष्मा कौ वर्षा होने लगी ॥ ओर उस पणय $ भम।ब से वेखानस राजा.का | 

इ 1 ५ हे, । 9 "ड 

1१|| पिता स्वगे को गया चौर देवता उसी स्त॒ति कएने खगे ॥ २६ ॥ स्वगं जते समय बेवानस राना के पिता | 


"^. 


|४| विधानेन पित्र पुरं ददो तरपः ॥ ३८ ॥ तस्मिन्‌ दत्ते तदा पुण्ये पृष्पद्र्टरमूदिषः ॥ । 
| वैखानसपिता तेन गतः स्वर्ग स्तुतो गणौ ॥ ३९ ॥ रजानमन्तस्िषु शद्धा गिरमभाषत । 
| खस्त्यस्तु ते पुत्र सदेप्यथ स त्रिदिवंगतः ॥ ४० ॥ एवं यः कुरुते गजर्‌ मोक्ामेकादशीमि- | 
। माम्‌ ॥ तस्य पापत्तयं याति सृतो माक्तमवाप्ठयात्‌ ॥ ४१ ॥ नातः परतरा काचिन्मोक्तदा । 
विमला शुभा ॥ पुण्य संख्या तु तेषां वे नं जानेहं तु येः इता ॥ ४२॥ पटनच््णाचास्या 
ने भाकाश मागे से स्पष्ट बचन .सै राजा से कहने लगा है पुत्र ! तेरा सदा कल्याण हो यह कहता हभ। सगं 


को चला गया ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! इस प्रकार जो कोई मो्तद। नाम एकादशो का त्रत करता है उसे पाप 
नाश हो जाते ईं ओर अन्तये ोक्ञ मिलता है ॥ ४१॥ इसपे बदर मोतो देने पचिश्र भौर शुभ 
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| | दूसरी नदीं है निन्होने ऽसका तरत किया है उनके पुणो की गणना नदीं जानता हँ ॥ ४२ ॥ इस क्या को |१॥- । 
॥ । | पटने वा घछुनने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञ का फल भिता है भौर यह एकादशी चिन्तामणि के समान हे तथा 5; 
| | स्वगं खौर मोक्त को देने षाली रै ॥ ४३ ॥ मागंशक्लेकादशी कथा समापुः ॥ ¦ |> [^ 


वाजपेय फले लभेत्‌ ॥ चिन्तामणिक्षमा यषा स्वगे मोक प्रदायिनी ॥ ४३ ॥ इति भ |५। 
बहयाण्पुराणे मागैशीषशुक्लेकादश्या भोक्लानाम्नयां माहास्यं संपृणेम्‌ ॥ . | 
अथ पोष इृष्णेकादशी कथा प्रार्ः ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ पौषस्य कृष्ण पत्त तु | । | 
(| दादशी या भवेम ॥ कं नाम को विधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते ॥९॥ एतदाचच्छ || 
मे स्वामिन्‌ षिस्तेण जनादन ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ कथयिष्यामि रजेन्द्र भवतः स्नेड || 
अय पौपटृष्णकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर वोले ॥ हे स्वामी { पौष ृष्एपत्त की जो एकादशी होती ह ।९। 
उसका क्या नाम रै ओर क्या विधि है योर इसमे किस देवता का पूजन होताः है ॥ १।। हे स्वामी १ दे | 
जनादन १ शुकसे विस्तार पूर्वक कदो ॥ शरोषृष्ण जी वले ॥ हे युषिष्ठि? १ में तेरे स्नेह से कहता ह ॥ २॥ || 
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| । बहुत सी दक्षिणा बाले यज्ञं से भी यें एसा पसनन नीं होता जैसा कि एकादशी के ब्रत करने से एमे निशवय 1१ 
£| सन्तोष होता ई ॥ ३॥ इस कारण स भ्रकरार से इस एकादशी को उपवास करना चाहिये । हे राजा ! पोष 
| | | इष्णपत्त मे द्वादशी विद्धा जो एकादशी होती हे ॥ ४ ॥ उसकी विधि ओर उप्तके माहात्म्य को सावधान | 


(+ ९ = 


|!| कारणात्‌ ॥ २ ॥ यथा तुष्टने मे राजस्‌ क्तुभिश्राषदकिणिः ॥ यथ त॒टिभवेन्मह्मेकादश्या | 
।९| त्तेन षं ॥ ३ ॥ तस्मात्स प्रयलेन कम्य दखिसरः ॥ पोषश्य इष्ण पत्ते तु ढादशी | 
| | या भवन्नृप ॥ ° ॥ तस्या विधिञ्च माहास्यं भृएष्वेकाग्रमानसः ॥ संवत्सरस्य या रज- | 
|| नकादश्या !.भवन्ति हि ॥ ५ ॥ तामपि हि स्ासां षिक्ल्यं नेव कारयेत्‌ ॥ पौषस्य | 
, |५| इृष्णएषन्ते या सफला नाम नामतः ॥ ६ ॥ नारायषोधिदेगेस्याः पूजयेत्तं प्रयलतः ॥ | 
|| होकर सुनो । ह युधिष्ठिर ! वषं भर की जितनी एकादशी होती हँ ॥ ५ ॥ उन सव ये डु ` संकल्प विकन्प | 


| करना नदीं चाये । यौर पौष ष्ण जो यह एकादशी र सका नाम सफला है ॥॥ उस पौप ष्ण सफला | 
| | एकादशी क दिन नारायल्‌ देव का पूजन बड़ प्रयत से करना चाद्ये । दे राजन्‌ ! प्रवं मे कदे अनुसार विधि । 
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। पूर्वेए॒ विधिना शजब्‌ कृर्तव्येकादशी जनेः ॥७॥ नागानां च यथा शेषःपलिणां गरुडो यथा ॥ | | 
। यथाऽश्वमेधो यङ्नानां नदीनां जाह्ववी यथा॥८॥ देवानाञ्च यथा विष्णुदिपदां बाह्यणो यश॥ || 
| ्‌ ्रतानाञ्च तथा शजच्‌ प्ररे्ादशी तिथिः ॥ £ ॥ ते जनाः भरतश्रेष्ठ मम पूज्याश्च सर्वशः || 


छने 


। नाम सफला हे उसकी एना की विधि छन व व 
| मेरा पूजन करे ॥ ११ ॥ नारियल, आंबला, जम्बीर, अनार, पृगीफल आद्‌ उचम अ चठ सल 





(| से ही वैष्णव भक्तजनों को एकादशी का जत करना चादिये ॥ ७ ॥ सर्पा मे लेपे शोषनाग, आर जेते पर्य | मा 
| ¢| भें गरुड यह मे जैसे अश्पमेष यज्ञ; ओर नदिय मे जेसी गंगा ॥ ८ ॥ देवता मे जसे . दष्णु बण म जस । ६/6. ` 
1४| बाह्मण शरेष्ठ माने जाते ई वैसे ही बतो मेँ एकादशी तिथि बहुत शष्ठ है ॥ & ॥ हे युधिष्ठिर ! ३ पटुष्व शुभे |१। 








प 


| हखिसर संसक्ता वति ये भृशं दृष ॥१०॥ सफला नाम यु प्रोक्ता तस्याः पूजा विधिर ||| 
| फलेर्मा पूजयेत्तच कालदेशोदभ शरभैः ॥ १९ ॥ नाखिलफलेः शुद्धेस्तथा चामलकादि: ॥ || 
| सव प्रकारसेप्रियरहैकिजो एकादशी का व्रत सदा भक्तिपेक करते ह ॥ १० ॥ अव॒ भिस एकादशी का ।8। 


क 


 । उस दिन कालं के अबुसार देश में उत्पन्न हुए. उत्तम फलां से । 6 | 
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पजा करना चाहिय कषस भकार व्रत करने से बड उग्रतप का फल मा होता है ॥ १२ ॥ ल्ग ओर अनेक | 
प्रकार के जो आम्र ( आम ) आदि शरेष्ठ फल है उनसे ओर धूप दीप आदि उपचा से सप्र देवतां के । 
स्वामी नारायण देवकी पजा करे ॥ १३ ॥ इस सफला एकादशी के दिनि विशेष करके विषु के मन्द्रिमे | 


अ © (५ मे अ (द ® 


जम्बीरेदीठिमैशैव तथा पृगफलेरपि ॥ १९॥ लवक्गैविविषेशवान्येस्तथा चाम्रफलादिभिः ॥ | 

पूजयदेव देवेशं दीप्या मम्‌ ॥ १३ ॥ सफलायां दीपदानं विशेषेण कीतितम्‌ ॥ | 
रत्री जागरणं तत्र करव्यं च प्रयलतः ॥ ९४ ॥ याबदुन्मिषिते नेच तातृञ्जागति या | 
निशि ॥ एकाग्रमनसो भूता तस्य पुण्यफलं श्रुणु ॥ १५॥ तस्समो नास्ति बे यन्ती | 
तत्सहशं नहि ॥ तत्समं न बतं कषिदिह लेके नशथिप ॥ १६ ॥ पञ्चपषे सदस्रणि | ` 
दीपक जलाना ओर भयल पर्वक़ राभि को जागरण करना कडा है उसको वैष्णव थद्ापूवेक करे ॥१४॥ जब | 
तक नेज सुले रहँ तब तेक जो मनुष्य एकाग्र चित्त से रातत को जागरण करत्‌ है उसफे पणय श्योर फल को | 
घनो ॥११॥ उसे समान न तो छोई यङ्ग रै न तीयं है ओर हे राजां पे शरेष्ठ न उसके बरावर इष संसार 
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मे कोड बत ह ॥ १६ ॥ पांच हजार वपं तक तप करने का जितना फल है उतना फ सफला नाम एशदशी 
की राति को जागरण करने से भरा होता हइ ॥ १७ ॥ हे राजां मं सिह ! अव सफला एकादशी का उति 
सुनो । चपावती नापर एक पुरौ बड़ी परसिद्ध थी । उस नगरी का राजा मादिष्मत या ॥ १८ ॥ उस राजपिं 


तपस्तप्ला च यत्फलम्‌ ॥ तत्फलं समवाप्नोति सफला जागरण वै ॥ १७ ॥ श्रूयतां राज 
शादूल सफलायाः कथानकम्‌ ॥ चम्पावतीति विख्याता पुरी मादिष्मतस्य च ॥ १८ ॥ 
माहेष्मतस्य शजपश्चलास्धाभवन्धुताः ॥ तेष मध्येतु यो ज्येष्ठः स महापाप संयुतः ॥१६॥ 
परदाराभिगामीच चतबेश्यासतः सदा ॥ पितुद्रव्यं स पाठो गमयामाप्त स्वेशः ॥ २० ॥ 
असद्््रत्तशतो निं देवता दिज निन्दकः ॥ वैष्णवानां च वेदानां नित्य निन्दासः सै 
मादिष्मत को चार त्र हुए उन्ँ जो सवसे ज्येष्ठ था वह महापापी था ॥१६॥ वह सश पराई स्वरया से रौर 


| वेश्या्चं के साथ इकमं करने वाला भो € जूा आदि निन्दित कमं करने बाला या । भोर चइ पापी पित्ताके 
संपएणं धन को भी नाश करने लगा ॥ २० ॥ भोर सदा बुसा आचरण रखता था अर देवता ब्राह्मणों की 
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निन्दा करने वाला या, तथा वैष्णव ओर बेदशाखों को निन्दा तो उरे अत्यन्ध ही भिय लगती यी ॥ २१ ॥ 
राजा मादिष्मत ने अपने पुत्र का बुरा आचरण देखकर उसका नाप लुंप$ रखा ओर उसे अपने राज्य से 
निकाल बाहर किया ॥ २२ ॥ नप पिता ने उसे राञ्य से निकाल्ल दिया तव राना माष्िव्मत के मय ते सब 


॥ २१ ॥ इहभ्विधं तदा दष्ट प्रे मादिष्मते रपः ॥ राज्यानिष्ापयामास पकं नाम 


नामतः ॥ ३२ ॥ राज्याभिष्कासितस्तेन पित्रा चेवापि बन्धुभिः ॥ पलिरजनैः स्वस्यक्तो 
र्णा भयात्तदा ॥ २२ ॥ लपकोऽपि तदा व्यक्तधिन्तयामास कलः ॥ मयाऽरकिं भ्रक- । 


तः न ५९ (~ (~ ॐ = = 
भ्यं यक्तन पितृ न्धः ॥ २४ ॥ इति चिन्तापरे भूला मति पपि तदाकरोत्‌ ॥ मया 


माई बन्धु परिवार बालों ने मी उसका त्याग कर दिया॥ २३॥ फिर तो जवर लपक को परिवार 
बालो ने दोह दिया तब बह अकेला रहकर चिन्ता करने लगा कि भेरातो पिता अर परिवार बालों 
न त्याग कर दिया अध भँ क्या करू कहां जाड ॥ २४ ॥ इस भकार चिन्ता 
करकं उसको इद्धि मे यह पाप करने की बुद्धि समाई कि पिता के नगरको छोड कर वने 
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।५। चला जा ॥ २५ ॥ ओर उस वन से रात को पिता के नगर में आकर यहा का सव धन जुरा कर रखलू ॥ |6 | 
। । | ओर फिर दिन में उसी वन प जाकर रहँ रात को इस नगर्‌ मे फिरा करू एेसा बह ॥२६॥ माग्यदहीन लपक || 
५/५ विचार कर उस वन से एक सथन जङ्गल मे चला गया ॥ २७ ॥ तपर बह निर्य नित्य जीवर्हिसा आर चोरी |6 | 


।९| त॒ गमनं का बने त्यक्ठा पुरं पितुः ॥२५॥ तस्मादढनापितुः स्वं चोरधेष्ये पुरं निश॥ |१|म्‌ 


-4 -4 


|;| दिवा बने चरिष्यामि रत्राधपि पितुः पुरे ॥२६॥ जीवघातकशे नित्यं निरयं स्तेय परायणः || 
|| सर्व च नगरं तेन मूषितं पापकर्थणा ॥ २७ ॥ गृहीतश्च परियक्तो लके रज्ञो भयात्तदा ॥ |१। 
।१| जन्मान्तरीय पापेन सज्यभष्टः स पापक्ृत्‌॥ ९८॥ आभिषाभिसो निदं निषे एल भक्षकः॥ |१| 
|!| आश्रमस्तस्य . दुष्टस्य वाुदेवस्य संमतः ॥ २६ ॥ अश्वत्थो वतेते तत्र जीर्णो बहुल || 
|{| करने लगा, राव को नगर ये आकर उस पापी ने चोरी करना आरस्म कर दिया ॥ ८ ॥ जो लोग उस ॒|4। 
¢| राजयुत्र को पृक्ड़ भी लेते तो उसे राजा के मय से चोड देते, ज्र वह पापी अपने पूर्ेजन्म के पाप से राज्य- |१| 

।9| अष्टो गया॥ २६ ॥ बह नित्य मासि खार वा फल खाकर रद जाताउस दुष्ट का आश्रम भगवान्‌ |१| 
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| वाघुदेदकी हव्डासे था ॥३०॥ उस बनमे एक वहत पुराना पीपलश्न पेड या श जिसे उत जङ्गले लों बड़ा देवता 
| करके मानते ये ॥ ३१ ॥ उसी त्त ॐ नीचे बह पापी लपक जा पह दा ओर इषो पपकं को करते हये अस 
। पापी को वहाँ रहते २ बहुत काल वीत गया ॥३२॥ तो उस पापी माग्यषठीन के पोष के ष्ण क्त कौ सफला 


। वार्षिकः ॥ देवच तस्य उृच्स्य॒ वतेते तदढने महत्‌ ॥ ३१॥ तत्रैवन्यदच्चासौ 
| लेपकः पाप बुद्धिमान्‌ ॥ एषं काल क्रमेणैव वसतस्तस्य पार्षनः ॥ ३२ ॥ दुष्कमे 
| निरतस्यास्य कवैतः कमनिन्दितम्‌ ॥ पोषस्य कष्णपन्तेतु सम्परा्रे सफलादिनम्‌ ॥ ३२ ॥ 
। दशमीदिषसे रजन्निशायां शीत पीडितः ॥ ज्॒म्पको वश्चरीनो वे निशठो ह्यभवत्तदा 
| ॥ ३४ ॥ पीड्यमानस्तु शीतेन ह्यश्वत्यस्य समीपगः ॥ न निद्रा न सुख तस्य 
| एकादशी का दिन प्राप्त हृश्रा ।.३३॥ ३ राजन्‌ ! बह खंपक दशमी की रात को वस न होने से शीत से वड़ा 
। पीडित हा ओर उस समय उसे यह नहीं सूता था कि ईस घोर शीत से रक्ता पानेके लिये क्था उपाय कर 
| ॥३४॥ नादे के मारे बह लपक उस पीपल के हत्त मे एेसा होगया षि न तो उसे निद्रा आह न उसको कुद 
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छख हा वरन्‌ शीतकी पीड़ा से गृतक के तुन्प होगया ॥ ३५ ॥ उसने दांतं को खट खदने से किसी तरद || 
रात को व्रताय मातःकाल घरूयं नारायण के उद्य होने पर मी उसको चेत नशी इञा ॥२६॥ हे राजा ! उस 1१. “ 
अचेतन लपक को सफला एकादशी के दिन जव मध्यान्ह ॐ शयं हए तव उसको चेत हुश्रा । ३७ ॥ जव बह {८1 “ 


|| गत भाण इशाभवत्‌ ॥ ३५ ॥ पीडयन्‌ दशनेरदन्तानेवं सो गमयश्निशाय्‌ ॥ भान्‌- |!| 
| दयेऽपि तस्याथ न संज्ञा समजायत ॥ ३६ ॥ लपक गतसेन्नस्तु सफला दिवसे ततः ॥ |!| 
|१| मध्याह्न समये प्रत स्ना लेभे स पार्थिवः ॥ २७ ॥ प्रासो श््वन चोध्थितोऽसौ तदा- |(| 
ं | सनत ॥ भ्स्लश्च पदन्यासः पदूयुक्चलितो सहः ॥ २८ ॥ वनमध्ये गतस्तत्र चुतु- | । 
| ( पापीडितोऽमवेत्‌ ॥ न शक्ति्जीिातस्य लु्पकस्य दुसतरनः ॥ ३६ ॥ फएलानि भुमौ |!| 
|». लपक मध्यान्ह के समय चेठन्य हु्रा तो बह उस स्थान से दो घडी मे उग परन्तु उसका वैर ठिकाने न पडता । | 
| / | था इस रण वह पंश॒ल के समान वेडकरं चला ॥ ३८ ॥ भूख ओर प्यास से दुःखित होकर वह बनमे गयो | । 

| परन्तु उस दुष्ट हिंसा करनेवाले लम्प$ प थोडी शक्ति भी चलने कौ नशं रही ॥३६॥ तव वह लुम्पक पृथ्वी |¶। | 
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मे गिरे हए फलों को लेकर जव तक वई अपने स्थान पर अर्थात्‌ उस पीपल क्त फे समीप आया तव तक र्थं 
अरत हो गये ॥ ४० ॥ अप्र वह राजपरज लुम्पक दुःखी दो षिलाप करने लगा कि हे पिता ¡ अव क्या होगा 
| ओर सने उन सव एलं को पीपल के एत्त की जड़ मे चटा दिये ॥ ४१ ॥ ओर कहने लगा कि इमारे अर्पय 


| पतितान्ाह्य च स॒ लुपः ॥ यावत चागतस्तत्र तावदस्तमगा्विः ॥ ४० ॥ कं भवि- || 
| ष्यति ततिति विललापाति दुःलितः ॥ फलानि तानि सर्वाणि उत्तमूले निवेदयर्‌ ॥४९॥ || 
| इयुगाच एलेरेभिः प्रीयतां भगवार्‌ हरिः ॥ उपविष्टो लुभ्पकृश्च निदं लेभे त षै निशि ॥!। 
| ॥ ४२ ॥ तेन जागरणं मेने भगान्मधुश्ुदनः ॥ फलैश्च पूजन मेने सफलायां तथाऽन ।!| 
| ॥ ३ ॥ छृतमेवं सुपकेन धसमादुत्रतमत्तमम्‌ ॥ तेन त्रत प्रभवेण प्राप राज्यमर्कःकम्‌ |८। 
` किये इन फलों से विष्णु मगवान्‌ प्रसभ ह, एेसा कहकर बह लुम्पक रात मर वग रशा उसे नीद नहीं आई ।९। 


| ॥ ४२ ॥ इससे मगवान्‌ मधुच्रदन ने एकादशी 4 जागरण मानलिया ओर उन फलों से सफला एकादशीके 
| दिनिका पूजन मानलिया ॥ ४३ । इस भकार राजङृमार चम्पक ने अश्स्मात्‌ इस पौषष्ृष्ण सफला एकादशी 
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राजङ्पार ललुष्पक ऊ पास आकर खड़ा डा तव उस समय आकाशवाणी हुईं छि ॥ ४६ ॥ हे राजपुत्र ! 
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का चरत किया नौर उस व्रत के भमाव से पिता के कण्टक राज्य को पाया ॥ ४०॥ हे राजन्‌ ! ुण्य का | | ^ 
ह्वर उदय होने से जैसे उने राञ्य पाया उसका इतचान्त छनो कष द्रादशी के दिन चय उदय होने$ सभय उस | [-" 
पीपल इत्त के नीचे एक वड़ा सुन्दर घोड़ा आया ॥४५॥ ओर अच्छे बद्ध अर आभूषण र सरित वह घोट || 


|| ॥ ४९ ॥ पुरयादछुरोदथा व्रजन्‌ यथा भ्रा तथा भए ॥ खेरुदय बेलायां दिव्योशश्चा- |!| 
।४| जगामह ॥ ४५ ॥ दिव्यवस्तुपखिशि लम्पकस्य समीपतः ॥ तस्थो स तुरो रजय्‌ |, 
|१| वाशवाचाशशेरिणी ॥ ४२॥ प्ा्ठुदि लं॑रपमुत्‌ स्वगज्येहतकणटकष्‌ ॥ बासुदेव || 
|१| प्रसादेन सफलायाः प्रमावतः ॥ ४७ ॥ पितुः समीपं गच्छतं रचराज्यमकटकष्‌ ॥ |} | 
| । तयेलयुक्ला ससौतत्र॒दिव्यरूपधरेऽभवत्‌ ॥ ४८ ॥ शृव्छ॒ मतिरच तस्थासी- ।४। 





विष्णु भगवान की छपा से श्नौर सफला एङादशी के व्रत ॐ भमापर से _अपने पिता अशएटक राज्यङ्ा | | 
जाकर भोग करो ॥ ४७ ॥ शौर अपने पिता के पास जाकर इतने बड़ राज्य के अधिकारो वनो, एेना || 





| कहते ही राजपत्र लुम्पक का दिष्य सरूप होगया ॥ ४८ ॥ ञ्नौर उसी श्रीकृष्णचन्द्र मे इद्‌ प्रीति 


| | वैष्णवों की तरह बुद्धि होगई फिर वह लुम्पक दिष्य वल्ल भौर अलंकार को धारण करके अपने 


| पता ॐ पास गया उनको प्रणाम करफे अने शुद्ध भाचरण से राजमहल मे रहने लगा ॥ ४६ ॥ 


| ससा वैष्णवी तथा ॥ दिव्याभएएशोमाव्यस्तातं नला स्थितो गृहे ॥ ४६ ॥ 
| वैष्णवाय ततो दत्तं पितरा राज्यमकंटकम्‌ ॥ कृतराज्यं तु तेनैव वषाणि सुदृन्यपि ॥५०॥ 
| इलिसरसंलीनो विष्एभक्तिरतः सदा ॥ मनोजञस्लस्य पुतरायुदौरोः इष्ण प्रतादतः॥५१॥ 
। ततः स वार्धके प्रापे राज्यं पुत्रे निवेश्य च ॥ वनं गतः सयतासा विष्एुभक्तिपरायणएः 
फिर पिता ने उस विष्णुमक्त वैष्णव को अकंटक राज्य दिया अर राजङमार ने अने वपं पर्यन्त न्यायपूेक 


राञ्य फिया ॥५०॥ श्चौर बह राजङ्मार सदा एकादशी कां व्रत $रता ओर विष्णु की भक्ति मे भीति रखता 
रहा इस कारण श्रीृष्णचन्द्र के भरसाद्‌ से उस राजहमार को खन्दर ज्ञी मिली भोर उसते सुल्दर पुत्र भी 


ञमनेक उयन्न हए ॥ ५१1 फिर बह राजा लुम्पक अपनी हद्धावस्था में पुत्र को राय देकर संयम नियम से | | 
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 .: ।१| 
1१|| भीषिष्णभगवान की भक्ति मे लीन होकर जंगलं को चला गथा ॥ ५२1 ओर वहां आतमा का साधनं करक ' | | 


¢| अन्त मे पिष्णलोक मं पुव । इस भकार जो कोर सफला एकादशी का बत करते है ॥ ५२}, ३४ ।6| 
° ( । ` ।॥ वे मनुष्य | 9। 
॥ लोक मे यश ओर छख कोऽभोगकर निश्चय परमपद्‌ पाते ह । उन लोगों को धन्य है फि जो सफलां व [1 


| | ॥ ५२ ॥ साधयित्वा तथासानं विष्णुलोकं जगामह ॥ एवं ये घर ्रकुषन्ति सफ़तेकादशी ॥। 
|| बत्‌ ॥ ५३ ॥ इहलोके यशः प्राप्य मोक्तं यास्यन्त्संशयम्‌ ॥ धन्यास्ते मानवा लेके || 
|{| सफला बरतकारणः ॥ ५४ ॥ तस्मिर्‌ जन्मनि ते मोक्तं लभेते नात्र संशयः ॥ सफलायाश्च | 
८] माहास्व्‌ श्रवेणाद्ध विशांपते ॥ राजघ्ूय एलं प्राप्य वसेत्छगे च मानवः ॥ ५५ ॥ इति || 
|| पोष शृष्णकादश्याः सफ़लानाम्यामाशस्ं समपूरणैष्‌ ॥ (| 
। ¢ | का तरत करते ह ॥ ४४॥ वे उतीः जन्प मे मोक्ञ पाते है इसमे बं संशय नदीं ह हे राजन्‌ | सफला एकादशी । ्‌ 
| 6 | रे माहातम्य को नने से मनुष्य राजघ्ूय यज्ञ फा फल पाकर स्वगे भे वास करता है ॥ ५५ ॥ इति-पौष ।६। 


|| इष्णेकादश्याः सफला नाम्न्या माहातमयं संपूंम्‌ ॥ 
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अव पोप शुक्तेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर ने कहा हे मगवान ¡ आपने ृष्रपत्त की सुन्दर सरला एकादशो | 
की क्था तो कटी अव प्रसन्नता से पोष मासं के . शङ्गपक्तकी एकादशी छ कथा कष्टिये ॥ १ ॥ उस । 
| एकादशी का वया नाप हे ओर उसकी क्या धिधि दै ओर उसमे किस देवता शी पूना होती है हे हृषीकेश ! 


अथ पोष शूङ्केकादशी कथा ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ कथिता वे त्रया दृष्ण सफलै- | 
। कादशी शुभा ॥ कश्रयस प्रसादेन शङ्का पोषस्य या भवेत्‌ ।: १।; क नाम को षिधि- | 
स्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यत ॥ कसम तुश हषीफेश समेव पुरुषोत्तम ॥ २ ॥ श्रीकृष्ण | 
उवाच ॥ भृणएराजन्प्वच्यामि शुङ्ा पोषस्य या भवेत्‌ ॥ तस्या विधिं महाराज लोकानां च | 
हिताय वे ॥ ३ ॥ पूर्वेण विधिना राजस्‌ कतव्यैषा प्रयत्नतः ॥ पुत्रदेतिच नाम्नाऽ्सो सवै- | 
हे $रुपोत्तम ! आप किसके उपर प्रसन्न सो सव कथा विस्तार पूर्वे कंदिये ॥ २ ॥ श्रोकृष्णजी बोले ॥ । 


हे राजन्‌ ! घनो मे पौष शक्त की एकादशी के पण्य को करटगा अर हं महाराज ! लोक फे कल्याण के | 
ये सक्षी बिष को कहा ॥ २॥ ह राजा युषिष्ठिर { इसे मो पिले शौ कदी हु बिधि के अदसार बड़े | 


(-0. 1\/॥(11114/5511॥1 21188 \/8181/185। (01661010. 14111260 0 66810011 





^ 








भयत्न से करना चाहिये ॥ इस एकादशी का नाम पुत्रदा हे ओर बड़ी शर्ट तथा अनेक भकार फे पापां को |१। 
नश फरनेवाली हं ॥ ४ ॥ इसफे अधिदेवता नारायण हँ जो काम ओर सिद्धि को देने बाले है मौर चराचर । 


(4, अ 


|{/ पापहरा वरा ॥ ४ ॥ नारयणोऽधेदेवोस्याः कामदः सिद्धिदायकः ॥ नातः परत काचित्‌ ।९। 
। ्रेलोश्ये सचे ॥५॥ विद्यावन्तयशखवन्तं लद्मीवन्तं करोत्यसौ ॥ शृएराजन्परदच्यामि कथां । | 
|१। पापहयं परास्‌ ॥ ६ ॥ पुरे भद्रावती नाम्नी रजा तत्र सुकेतुमाच्‌ ॥ तस्यराकञोऽथ रात्री च |५| 
| शेव्यानाम्नीति विशता ॥ ७ ॥ पुत्रहीनेन राज्ञा च कालोनीतो मनोरथः ॥ नैवासनजं नृपो || 


कर देती हे हे राजा ! पाप को हरनेषाली परम शष्ठ इस एकादशी फी कथा कदत हं उसे सुनो ॥ ७ ॥ एक ।£। 






मा. 
!. 


त्रिलोकी में इस एकादशी से परे कोई भी नदीं है ॥ ४ ॥ ओर यह मचुष्य को बा यश अर घन से परिपूणं | 


भद्रादती नाम नगरी थी, वों केतुमान्‌ नभि राजा रता था उसी रनोका नाम शंष्या था ॥ ८ ॥ | ¦ 


उस खुकेठुमान्‌ राजा को कोई एत्र नं था केवल अभिलापा करते हौ उसका बहुत सा समय व्यतीत 
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। 


गयां परन्तु उसके वंश के भार को ढोने वाल्ला कोई सन्तान नदीं हा ॥ & ॥ उस राजा ने 
चिरकाल तक धमं का विचार क्षिया कि क्या उपाय कर कष्टं पर नाः जिससे मुभे सन्तान की 
भाघनि हवे ॥ १० ॥ इस प्रकार राजा घुकेतमान्‌ को देश ओर नगर तथा राज्य पे कां भी चख नहीं मिलने 


म वेशकतस्मिवि च ॥८॥ तेन॑पराज्ञधर्मएचिन्तितं दहुकालतः । कं करोमि ऋ गनच्छामि 
सुतपाः कथभपत्‌ ॥ & ॥ न रष्टरन पुरे सौस्ये लेभे रजा छुकेवमास्‌ ॥ शेभ्यया 


कान्तया साध भ्रत्य दुःखितोऽभवत्‌ ॥ ताबुभौ देपती नित्यं चिन्ताशोक परायणौ ॥ १०॥ 


पितरोऽस्य जल दत्तं कवोष्णमुपञञ्जते ॥ राङ्गःपश्चान्न पश्यामोयोऽप्मान्पन्तर्पयिष्यति।११॥ 
इयेवं सस्मरन्तोाऽस्य पतय दुःखितोऽभवन्‌ ॥ न बान्धवा न मित्राणि नापात्याः सुहृदस्तथा 


लगा वरन्‌ अपनी शव्या नाप रानी सहित दिन दिन दुःखी होने गा ॥ ११॥ वे दोनों दी पुरुष रात 
दिन चिन्ता आर्‌ शोक से -धाङ्ल होने लगे कि दमारे दिये इए अन्न जल को पितर लोग मी दुःख से लेते 
ई वयोकि बे भागे देखते है कि इस सुकरेदुमान्‌ राजा के बाद कोई नहीं ह कि जो हमारा तर्पण करेगा ॥१२॥ 
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इस भकार चिन्ता करके इस राजा के पितर दुःख सहने लगे ओर उतत रात्रा को माई, वन्धु, पित्र, संरी भौर 


| ॥ १२ ॥ रोचन्ते तस्य भूपस्य न गजाश्च पदातयः ॥ नेराश्यं भूपतस्तस्य मनस्येव मजायत 
| ॥ १३ ॥ नरस्य पुत्र दीनस्य नास्ति वै जन्मनः फलम्‌ ।॥ अपुत्रस्य गं न्यं हदयं दुःखितं 
| सदः ॥ १९ ॥ पितृदेवभरष्याणां नादृणितं॑शतं विना ॥ तस्मातसवेप्रयलेन खतयुलाद- 
| येन्नरः ॥ १५ ॥'इह लोके यशस्तेषां परलोके शभागतिः ॥ येषां तु पुर्यश्भृणां पुत्र जन्म , 
| गृदे भवेत्‌ ॥ १६॥ आयुरारोग्य सम्पत्तिस्तेषां गेहे प्रबतेते ॥ पुत्राः पौत्राश्च लोकश्च भवेयुः ( 


9 | 


+ 


9 न ०92 





थ्य 
"अ+ 


| मलुभ्य का जन्म होना ही व्यथे है रोर पुत्र हीन का षर सद्‌ दनां रहता हे आर उस पराणी का हय सदा || 
दुःखित रहता है ॥ ६४ ॥ श्मौर पुत्र े विना पितर शरोर देवता ओर मघुष्यां का छण न छूटता । इसलिये 
| अनेक उपायों के द्वारा मनुष्य को पुत्र उस्न करना चाहिये ॥ १५ ॥ जिन पुणयास्मा सलुष्या के षर मे पत 


= 


` =-= 
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„ || सुहृद अर्थात्‌ जिनसे अपने हृदथ ऊी बातों को न चिपाप्रे ॥ १३ ॥ तथा हाथ), घोडे, चौर चतरगिशी सेना [१।भा. 
मा यह सव इद भी अच्छे नदीं लगते थे उस राजा का मन सर रोर से निराश हो गया ॥१२॥ क्योकि पुत्रहीन (12). 
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जन्म होता हे उनका इस लोक मे यश अर परलोक मेँ उनको 

६ शभगति भिलती हे ॥ १६॥ भर उनकी यु | 
वती ह शा आर सम्पर्ति उनके छह म निवास करती हे अर पुण्यात्मा के एअ पौत्र ओर खोक । 

सव होते हं ॥१७॥ मेरी जान मे पृणय ओर विष्णु की सक्ति फे धिना पुत्र ओर वि्य। की बृद्धि नदीं होती है | 


पुय कर्मणाम्‌ ॥ १७ ॥ पुण्यं विना नच प्रािविष्णुमक्तं विना तथा ! पुत्राणां संपदो | 
वाभपिवियायाश्चति मे मतिः ॥ १८ ॥ एवं चिन्तयमानोऽ्तो राजा श्म न लब्धवान्‌ ॥ । 
शयृपःविन्तयदराना निशीयेभर्चेतयत्तया ॥ १६ ॥ ततश्चात्मिनाशं वै विचार्याथ सुकेतु- | 
माय्‌ ॥ आलात दुगतिं च सिन्तयित्रा तद्‌। वृपः ॥ २० ॥ दृष्टस देहं प्र्तीणमपुत्रसं | 
तथवच ॥ पुनधिचायोत बुध्या ह्यामनो हितकारणम्‌ ॥ २१ ॥ अशारूढस्ततोरजा 
॥ १८ ॥ ईस ` भकार की चिन्ता करते करते राज। सुख से वश्वित होकर पाता से रानिपर्यनत उसा | 


मकार कौ चिन्ता करने लगा ॥ १8 ॥ पिर सुकेतुमान राना ने अपना अत्मा करना निथय किया परन्तु । 
फिर उस राजा न यह विचार शिया कि यदि आश्मघात करूंगा तो दुगंवि देगी ॥ २० ॥ नौर मेसै देह तो |!| 
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तीण होती चली जाती है ओर पुर तो हुआ नहीं यह देल फिर उसने अपनी घुदधि से अपने हिव का देह |!| 
विचारा । ८ २१॥ ओर किर राजा घोडे पर चटृकर भयानक वन को गया परन्तु राजा का जगल का जानाः |९। 
पराहत मन्त्री आदि सब लोगो मे से किसी को नहीं जान पड़ा ॥ २२॥ राजा उस योर बन में पवा ।6| 


जगाम गहन वनम्‌ ॥ पुरहितादयः सव न जानन्ति गतं तरृपम्‌ ॥ २२ ॥ गम्भीरे रिपिने |१। 
रजा छरगपक्तिनपेषिते ॥ विचचार तदा तसम्‌ बन इक्तान्विलोकयस्‌ ॥ २३॥ वशनश्वस्य | ं 
| ॥चलनश्च सजूशन्यतसास्तथा ॥ बुला सदापणस्तिन्दुकसििलश्ननपि ॥ २४ ॥ सारला- || 
|| स्तलस्तमालाशददर सरलान्त्रपः ॥ इयुदी क्कुभांेव श्लेष्मातक विं्रीतकान्‌ ॥ २५ ॥ | । | 
शल्लकी करमदाश् पाटलाय्‌ सादिगनपि ॥ शाकोश्ैव पलाशांश्च शोभितार्‌ ददृशे पुनः |!| 
छि जहाँ बहुत से जानवर ओर पकी धूमे रहते ये ॥ ओर वशं बन ङे ` यृ्लाों को देखता इया धमन लगा 
॥ २३२ ॥ आर्‌ उसने वन मे ब्ट, पीपल, वेल, खजूर, कटहर, मौललिपिरी, तुत, तेद, पिल ॥ २४ ।। साल |५ | 
तमाल, सरल, आदिक हत्त को राजा ने देखा ओर हिगोर, अर्जुन, निसौडा, बहेढा, ॥ २५ ॥ देवदार, |१। 
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करदा, पाल, खर, शाक, ओर ढाक्‌, ईन सव घुन्द्र घ॒न्द्र हक्तां को ॥ २६ ॥ ओर रग, व्याघ्र, शूकर, 
सिद, ओर वानर तथा नीलगाय, हरिण, श्रगाल, ओर खर गोश, ॥ २७ ॥ बन धिलाव, शल्लक ( साह 
घृरागाय, आर वांबी से निकलते हए साग को राजा ने देखा ॥ २८ ॥ ओर अपने वकं सहित बन के 


|| ॥ २९ ॥ खगव्याघ्रव्राहाशपिंहार्‌ शासाशगानपि ॥ गवया्‌ ष्णसा भूगालास्‌ 
|| शशकानपि ॥ २७ ॥ वनमाजरकार्‌ करूरार्‌ शद्वकां्मरनपि ॥ ददश भुनगास्‌ राजा 


| बरमीकादिभि निभ्ुतान्‌ ॥ २= ॥ तथा वनगजान्‌ मत्तार्‌ कलभेःसहसंगतास्‌ ॥ युथ- | 
|(| पश्च चतुद्न्तार्‌ करिणीगणमभ्यगाच्‌ ॥ १६ ॥ तार्‌ दृष्टा चिन्तयामास ह्यामनःस | 


|८ | मतवाले हायियों को तथा चार॒दोतवाले यथे स्वामी ( अर्थात्‌ हायी के पतिया को मी साय पे देवा | 
|८| ॥ २६ ॥ उनको देखकर राजा को अपनी हाथियों का स्मरण हा अर उन हाथियों के | 
| | | बीच में विहार करता हरा राजा वही शोभा से शोभितदुश्रा ॥ ३० ॥ राना उत्त वन को | 
¬ > | । बड़ आश्रयं से देखने लगा, कहीं गीदड़ का चिद्नाना कशी सहो श गजना, तया इन्लुभां का रोना छने | 
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लगा ॥ ३१ ॥ र उन पक्षी ओर जन्तुश्च को देखता इ्ा बनपे पूमरता रहा । प्स प्रशार वनज्गी शोभा | 
को देखते देखते राजा को दो पहर हगया ॥ ३२ ॥ राजा भूख प्यास से दुःखित हो इधर उधर धूभने लगा | 
परन्तु प्यास ॐ भारे उस राजा के कणठ दुल गये । फिर वह राजा सोचने लगा कि ॥ ३३ ॥ मेने एेसा | 


गजान्त्रपः ॥ तेषां स पिचरन्मध्ये राजा शोभामवापह्‌ ॥ ३० ॥ महदाश्चयं संयुक्तं ददश | 
विपिनं च्रपः ॥ स्वचिच्छिवारुतं श्रखन्तुलूकविरुत तथा ॥ ३१ ॥ तां स्ताच्‌ पक्तिं | 
सृगाच्‌ पश्य्‌ बभ्राम वनमध्यगः ॥ एवं ददशं गहनं पो मध्यं गते खौ ॥ २२॥ | 
लुचडभ्यां पीडितो रजा इतथेतश्च धावति ॥ चिन्तथामाक्च ठपतिः संशुष्क गलकन्ध्रः । 
॥६३॥ मया तु छ रतं कमे प्रर दःखं यदीदृशम्‌ ॥ भया वै तोषितो देवा यन्नः पूजाभिख | 
च !॥ ३४ ॥ तथेव ब्रहणादानेस्तोपिता पिष्टभोजनेः॥ प्रजाश्चैव यथाकालं पुत्रवत्सिलितः || 
कौनसा कमं किया कि जिससे एसा दुःख पाया । नने यज्ञ ओर पूजा से देवता को सन्तुष्ट फिया ॥ ३४॥ |9| 
ञनौर दान से तथा वादिष्ट पदाथं भोजन कराके मैने ब्राह्मणों को सन्तोषित किया । योर अपनी पमजाका ।१। 


०-५०-9० 
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| उसको एक छ॒न्द्र तालाव दिलाई दिया जो छि मानसरोबर फे समान था चौर उमे अनेक पजर के 


| ॥२५॥क्माद्द्‌.त मया प्ापमीदशं दारुणंमहत्‌॥इतिर्चितापरो राजा जगापराथोग्रतो बनम्‌। ३६। 
| उश्तस्य भाषेण सरो दृष्टं मनोरमम्‌ ॥ मानसेन स्पर्धमाने ैद्िनीपस्थोभितम्‌ ॥ ३७ ॥ 
| करण्डनश्चक्रवाफेः राजदतश्च नादितम्‌ ॥ मकरेवहुमिभैस्स्येल्येलचोधतम्‌ ॥ ३८ ॥ सभीपे 
| सरसस्तत् युनीनामाश्रमार्‌ बहन्‌ ॥ ददशं राजा लदमीवाभिमिशैः शम संशिभिः ॥ ३६ ॥ 


| कमल खिल रह ये ॥ ३७ ॥ ओर नल ये, चक्वी, चकवा, ओर राज हंस बोल 

| रहे थे 1 तथा बहुत से 
| मगर मलौ आदि अनेक जलचर जीवों से बह सरोवर परिपूरणं था ॥ ३८ ॥ उस तालाब के किनारे एनियां 
| क बहुत से भ्रम ये रेते मनोहर ओर पतत्र स्यान को लचमीसे सम्पमर राजाने देखा अर मनम जाना षि 


( | 
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सदा पु् के समान पालन किया करता था ॥ ३५ ॥ किर किस कारण से मे रेखा बड दुः 
प डा, कठिन दुःख 
मिला । राजा एसी चिन्ता करता हुआ बने ओर आगे को गया ॥ ३६ ॥ तव बह पुण्य के मभावसे 


ये शृङ्न तो शुभ फी सूचना करने बाले है ॥ ३९ ॥ इतने ही मे उस राजा का दाहिना ने् मर भुना दोनों 


प्ण - - -- ~ ~ क 
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फंडकने लगे कि "जो शभकामना की सिद्धि को जानने वाले ये ॥ ४० ॥ फिर राजानि उस सरावर के किनारे |१।॥. 
वेद मन्तो का पाठ करते हुए नियो को देवा वही उस घोड़े से उतर कर निषा के यागे खड़ा हो गया ॥४१॥ | - 
जोर उन वत करनेवाले महिं शो अलग २ नमस्कार करर उनसे फिरसे दाय जोड सबको दण्डवत्‌ भणम्‌ | | 


सव्यादस्तरं चज्चपसव्यस्तथा करः ॥ प्रसफु्त्रपतेस्त्य १ कथयस्‌ शोभन फलम्‌ ॥ ४› ॥ ।६| 
तस्य तीरे युनीय्‌ ष्ट्वा ऊ्बाणानेगमं जप्‌ ॥ अवते हयात्स्मान्धुनीनाम्रतः स्थितः || 
॥ ४१ ॥ पृथङ्‌ प्रथ्‌ पबन्दे स अुनीस्ताच्‌ सं शतत्रतास्‌ ॥ शताञ्जलि पुलाथूता दण्डः || 
दच प्रणम्य सः ॥ ४२ ॥ वैस घहतायिषटो वभूपर वरृपसत्तमः ॥. तमूचस्तेभपे अनयः ||| 
प्रसन्नाः सो वयं तव ॥ ४२ ॥ कथयस्व वै राजन्यत्ते मनसि पेते ॥ राजोवाच ॥ || 


करिया ॥ ४२ ॥ चौर बड शरेष्ठ राजा वदा भसन्न हुआ, नह सव उनसे बोले कि हे राजन्‌ ! इम लोग दुभः से 
परस है ॥ ४२ ॥ दे राजा ! जो बम्हारे सनम हो सो चाज कह ॥ राजा बोला कि तपस्या म थृष्ठआप 
लोग कौन है ओर आपके नाम क्या ई ॥ ४४ ॥ ओर आप लोग क्रिसलिये कटं इ९ है सो युभसे उसका 
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यिनि 1 





| मद कलो ॥ इनीसवर बोलते ॥ हे राजा ! हम सव विश्वेदेव है ओर यहो स्नान के लिये आये दं ॥ ४१॥ आन से | | 
| पांचवे दिन माधमाऽ लगने बाला है ओर हे राजा { आज पुतरद्‌। नाम एकादशी है यह शुङ्ग पक्की एकादशी ।१| . 
| ‰| पुत्र चाहनेबालो शो पुत्र देनेषालो ह । राजा बोलला । हे शुनिर्थों ! पुत्र होने के लिये मँ मी वडा यत्नकर्‌ | ¦ 


(| क युयञचमतपसः का आस्या भवतामपि ॥ ४९ ॥ किमथ संगता यूय वदंतु म॒म तत्वतः॥ | | 
| सुनय उचुः ॥ विश्वेदेवा वयं शजस्‌ स्नानाथेमिह चागताः ॥ ४५ ॥ माघे निकटमायातः ||| 
| एतस्मा्ेष्टनि ॥ अयदयेकादशी शजन्पतरद( नाम नामतः ॥ ४६ ॥ पुत्रे दायते || 
। शङ्का पु्दा पुत्रमिच्छताम्‌ ॥ राजोवाच ॥ ममापि यना सुनयः सुतस्योधादने महान्‌ (५) 
॥ ९७ ॥ यदि तुष्ट मते मे पुतो वै दीयतां शभः ॥ मुनय उचुः ॥ असन्नेव दिने || 
शजस्‌ पुत्रदा नाभ उरते ॥ ४८ ॥ एकादशी तिथिः स्याता क्रियतां बतञुत्तमप्‌ ॥ ||| 

ह ।४७॥ जापते भसन हेतो एक शमलक्तण पुत्र दीजिये । घ॒निगण बोते। माजहीके दिन ८] ` 
२ ८ ५) तिथ चसा य ह हम लो के आशीवोद से अर भरीविष्णु भगवान्‌ |॥. 






ए भ 
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। (| की कृपा से ॥४६॥ हे राजेष्ठ ! अवश्य ही ठम्दारे को पुत्र होगा उनके इस वचन से रा नाने उस शुम देनेवाले 
“+| उत्तम बत को क्षिया ॥५०॥ ओर द्वादशी के दिन पारण रके निया को वारंवार प्रणाम शिया उपरांत राजा 
„|8| अपने शह को लोट आया ओर शीघ्र ष्टी रानी ने गभं को धारण किया ॥ ५१ ॥ नियं के शमाशीवोद से 


। | आशीवौदेन चास्माकं केशवस्य प्रसादतः ॥ ४६ ॥ अवश्यं तव राजेन्द्र पुत्रपा्िभविष्यति 
|{| इ्येवं वचनात्तेषां कृतं राज्ञा जतं शभम्‌ ॥ ५० ॥ दादश्यां पारणं खा सुनीननला पुनः | 
{4 पुनः ॥ आआजगाप यहं रजा रान्न गर्भ समादष ॥ ५१ ॥ युनीनां वचनेनेव पुत्रदमयाः 
|!| प्रसादतः ॥ पुरो जातस्तथा कले तेजस्वी पुण्य कथ॑त्‌ ॥ ५२ ॥ पितरं तोषयामास 
।६| भरनापालो बभूव सः ॥ एतस्माकारणाब्राजर्‌ कतंव्यं॑पुतरदा व्रतप्‌ ॥ ५२३ ॥ लोकानां च 


+ 


|£| भौर एबदा एकादशी े पुय से समय पर अर्थात्‌ दश मासमे वड़ा तेजस्वी र पुण्यवान्‌ पुत्र उत्पन्न | | 
|!| इमा ॥ ४२ ॥ ओर वह राजपत्र भजाको पालंनेवाला अर सद्‌ा अपने पिता को भसन्न रखनेवाला इमा । || 
हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार एजदा एकादशीं का व्रत करना चाये ॥ ४३ ॥ अथ माघ दृष्एकादशी कथा ॥ ¢ 


«~> ~~ 
^ श {६.८ ~ 
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"डः ऋ 8 जः तः = चि तक त । चन्त = क्क क 
-=--------- ~> = ~ जाना ना जक 


| इति श्रीमविष्योत्तयुगणे पौष शुङ्केकादश्याः पुत्रदानाम्नया मादास्य संपूरीम्‌ ॥ 
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| संसार क हित के लिए तुम्हारे सामने मेने स वत को कहा है जो मनुष्य इस पुत्रदा नापर एकादशो वरत को करते | 1 
| दे ॥५४॥ बे इस लोक मे एन को पाकर अन्त म स्वगे मे बास करते ईहे राजन्‌! जो. मह्ष्य इस एकादशी, का वत |# 
| विधिपूवक. करते उम अस्वमेष यज्ञका फल मिलता है । दारभ्य ऋषि बोले । इस मलुष्य लोके मचुष्य उत्पन्न होकर || ` 

| हिताथाय तवा कथितं मया ॥ एतदु्रतं तु ये मत्याः कुन्ति पुत्रदाभिधप्‌ ॥ ५४ ॥ पुत्रे | | | 
्‌ | प्राप्येह लोके तु तास्ते स्वगगामिनः ॥ पठनात्‌ रवा श्रजननश्वमेधफलं लभेत्‌ ॥५५॥ |१| 


| अध्‌ माषृष्णकादशी कथा ॥ दारभ्य उवाच । मर्त्यलोके ठु संप्रा || 
| पापं वान्त जन्तवः ॥ बह्मह्यादि पपिश्च हन्येश्च बिविधेयताः ॥ १॥ | ं 
| परन्यापहतरः परव्यसन मोहिताः ॥ कथं न॒ यान्ति नकार्‌ जह्तद्‌ बू ्‌ 
2 (>. ¢| अनेक मकार का पाप करते है नोर अनेक पकार क व्रह्म इत्या ' गोहा भ्र त -इत्पा दि पापो के मागी ` (| ` 

। “||| श १५११. ₹ मे रत इते पय शी जि देल ई केह र दशर दुली 4 





| | | चाहते तो पित व वयां नदीं नरक को जागे हे ब्रह्म देव !, अव. यमसे. इसा भेद कष्ठिये ॥२ ॥. आर हे १ 
५५ | भगवन्‌ { अनायासही फिसी. २ थोडे से दोन करने से मचुष्यां के पाप नष्ट हौज।वे सो उपाय दिये ॥ ३,॥ | भा 
|| इलस्त्यजी बोले ॥ हे महामागः १ अपने वद अच्छी वात पूरी । य़ वातं वंडे रहस्य की ह ओर लुष्या को |!| 


| | | तत्वतः ॥ २ ॥ अनायासेन .भगवार्‌ दानेनाप्येन केनचित्‌ ॥ पापं प्रशम मायाति येन तद. |!| 
|४| क्तमरति ॥३॥ पुलस्त्य उवाच ॥ साधु साधु महाभाग गुह्यमेततुदुलेभम्‌ ॥ यन्न कस्यचि- |£. 
।४। दास्यातं बह्म विष्छिन्द्रदेवतेः ॥ ४ ॥ तदहं कथयिष्यामि खया पटो द्विजोत्तम ॥ माघः |§| 
।१| मासे तु शचिःप्रातः स्नातो जितिन्दरियः॥५॥ काम कोधामिमनिष्यौ लोभ पेशुन्य बभितः ॥ |\| 

|| देव देवं च संस्डत्य पादो प्र्ञास्य वारिणा ॥६॥ पुष्य्तेए तु संगृह्य गोमयं तत्र मानवः ॥ || 
(2, दुलंभ ह ॥ बरह्मा विष्णु तथा इन्दर आदि देवतार्थो ने भी किसी से नदीं कहा है ॥ ४॥ परन्तु दे द्विजोत्तम २ १ ्‌ | 

|¢ हमने प्रवा है तो यै ठसे वरहगा । नव माघ का सीना आवे तो भातः कालल शुद्ध -होकर स्नान रं भर. । | 
। | इन्द्रि को पने वशे करके रहे ॥५॥ काम, कोष, अभिमानःशष्या, लोभ, अर चुशुली, तथा असत्य इनको 
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42 
^ । ऋ) ॐ 


श्र 


त्याग करे नौर जलसे अपने पैर घोर देवों के देव श्रीविष्णु भगवान का स्मरण करे ॥६॥ ओर मद्य पौष 


शङ्क पू शिमाको शुष्य नकर मे गौका गोवर कटा कर उपमे ति ओर रं मिलाकर गोला बनाते ॥ ७ ॥ 
कितने कि १०८ संख्या से उनका हवन रे इसमे ङ विचार अर संशय न करे जव माप मास आपे तव 


तिलान्‌ प्रलिप्य कापीसं पिडकाेव कायत्‌ ॥ ७ ॥ अष्टोत्तरशतं होमे नात्र कायां विचा- 
रणा ॥ माघमासे तु संप्राप्ते ह्याषाटक्च भवेद्यदि ॥ ८ ॥ मूलं वा शृष्णपत्तस्य दादश्यां 
नियमं ततः ॥ गृह्णीयात्‌ पुण्यफलदं विधानं तस्य मे भए ॥ ६ ॥ देष देवं समभ्यच्यं 
सुस्नातः प्रयतः शुचिः ॥ दृष्णनामानि संकीत्यं एकादश्यामुपोषितः ॥ १० ॥ रत्र जाग- 
रणं क्यारा होमेच कारयेत्‌ ॥ श्रीविष्णोनौममन्तरेए सपिषा उ्वलितेऽनले ॥११॥ अचय- 


पूर्वापादरा नकतत्र हो ॥ ८ ॥ वा भूल कृष्ण पक्की द्वादशी के दिन से एकादशी का नियम ग्रहण करे ओर. 


उसके पएथको देनेवाले बिधिबिधान को मसे घनो ॥६॥ भयम स्नानकर नियमपूवे क पवित्र होकर देवतां 
ढे देव भरी पिष्णु भगवानङी पूजा करे अर श्रीढृष्ण, फे नामा का संकीतंन ४रफे ॥ १० ॥ एकादशी का 
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|८| मृ उन आठ पिण्डों का हवन करावे ॥ ११॥ ओर दूसरे दिन देवतां के स्थामी विष्णु मगवान की पूजाक्रे। || 
|६| ~प चन्दनः अगर कषर्‌, न्च, ओर खिचड़ी ॥ १२ ॥ तथा इनको मी भङृष्णका नापर बार वार उचारण |} 
{| देवेदवेशं दितीयेऽहधि पुनरदैर्ष्‌ ॥ चन्दनागस्कुरेनविधं शसं तथा ॥ १२ ॥ संस्तु || 
|(| नाम्ना तनव इृषब्णास्थन पुनः पुनः ॥ इष्मारडनाखििलेश्च ह्यथवा वीजपूरकेः ॥ १३ ॥ |६| 
| ¢ । र ट पू == (€ © = < + 2 श 16, 
|!| स्वाभवि तु क्िन्दर शस्तं पुगीफलेयैतम्‌ ॥  अव्यदयाद्विधानेन पूजयिता जनादेनम्‌ \| 
।१| ॥ ९४ ॥ ष्य इष्ण इृपालुस्त्रमगतीनां गतिभव ॥ संसारणेव मग्नानां ` भरसीदं पसमे- || 


|| करके इश्दहा नारियल अथवा पिजौरा निंबू नते ॥ १३ ॥ ओर इनमे से कोई मौ बस्तु न पिस |६। 
| | तो हे विभृ ! पारी हो सवसे उत्तम दै ॥ इसीसे बिधिपूवंक भगवान फो अर्यं देकर चौर उनका | | 
पूजन करके ॥ १४७ ॥ ईस प्रकार कटै कि हे इष्ण ! हे कृपाल ! आप दुर्गति. पनेवालों के लिये |९| 
गति हूनिये भर हे परमेश्वर ! सन्सार्‌ रूपी सषु्रमे इवे इए मदुष्यों. फे ऊपर भसन हजिये 18 
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॥ १५ ॥ हे पुण्डरीकाक्ञ ! हे धिश्वकाम ! हे जगस्पति १ आप लदमीजी सहित इस मेरे दिये अर्ष को | 
रहण करिये ।। १९ ॥ फिर बराह्मणका पूजन कर ओर उसे जलका षड़ा, ओर चाता तथा दोनों पैरके लिये | 
जूता ब्राह्म लिये इनको दान करं भर कटे फि हे मगवान्‌ ? ञुफापर भरषन्न दोषे ॥१७\॥ अर हे द्विजोत्तम १ । 


श्वर ५ १५ ॥ नमस्ते पुश्डरीकाच् नमस्ते विश्वभावन ॥ गृहाण ध मयादत्तं लद्म्या सह्‌ | 
जगलते ॥ १६ ॥ ततस्तु पूजयेद्ररुदछुमे प्रदापयेत्‌ ॥ चत्रोपानदयुगैः साध कृष्णो मे | 

प्रीयतामिति ॥ १७॥ इृष्णधेशः प्रदातव्या यथभक्या दिजो्तम ॥ तिलपात्रे दविज | 
दात्त ।व्चच्चणः ॥ १८ ॥ स्नान प्राशनयोः शस्ताः ताः कृष्णास्तिला अने ॥ तान्प | 
दद्यात्‌ प्रयत्नेन यथाशक्त्या दिजोत्तम ॥ १६ ॥ तिक्तं प्रगेहनाः तत्रे यावससस्यास्तिला ॥६। 


अपनी भक्तिपूवंक काली गौका दान करं ओर हे दविज्रेष्ठ १ उस दिनि चुर मलष्य पिलपात्र का | 


ग्ड 


दान कर्‌ ॥ १८ ॥ ह छनीरवर १ स्नान ओर भोजन मेँ सफेद ओर छृष्ण दोनों तिल भरष्ठ दै । हे द्विजोत्तम १ १ 
। न तिलका दान यथाशक्ति भयतपूष करे ॥ १९ ॥ हे द्विजश्रेष्ठ ! सेमे पिल भितने पेड ६ भौर उन- |१| 
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| | पेड मे जिने विल है मनुष्य उतने ही हजार वपै तक स्वर्गलोक में घुल भोगता है ।॥ २० ॥ इच माघ इष्य | 
|| एकादशी के दिन, जले तिल मिलाकर स्नान करं, तिला उदटन लगावै तिला हरन करै, मे तिल | 
५ मि्ाकर पीवः आर तिलका भोजन करे, तिलका दान कर ये चः मकार के ति पापा को नाश करनेवाले | 
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।६| द्विज ॥ तावद सहल्ाणि खगलोके महीयते ॥ २० ॥ तिलस्नायी तिलोदकती तिलहोमी || 
|| तिलोदकी ॥ तिलञुखध तिंदालता च षटतिलाः पापनाशकाः ॥ २१ ॥ ( षटतिला स्यापः 
|!| कष्‌ ? ॥ नारद उवाच ॥ छङृष्ण इष्ण महाह नमस्ते विश्वभावन ॥ पट्‌तिलेकादशौ भूतं 
|!| कीदशं फलमश्चुते ॥ २२ ॥ सापास्यानं मम ब्रूहि यदि त॒षटेसि यादव ॥ श्रृष्ण || 
|८| उवाच ॥ श्रृएठ ब्रह्मन्यथा उत्त दृष्टं तत्कथयामि ते ॥ २३ ॥ खघ्युलोके पुर .ह्यासीद्बराह्म- |१। 
| | ह| २१॥ यदी पट्तिला नापर एकादशी षिख्थात ह ॥ नारद जी बोज्ञे ॥ ३ मुच हे कृष्ण । हे महावाइु ! 


|, | हे भक्तावन ! आपको नमस्कार ह ।। भव पटूतिला एकादशी से हृ पुण्य का फल दसा मिलता ह।२२॥। 
|9| हे यादव ! जो आप शुकसे परप्तच होतो इसशौ कथा शुफसे वणन कीभिये ॥ शरीढृष्णजी बोलते ॥। हे नारद्‌ ! 


नाननययुािनकन ु 
[न 
# बाय 





| जैसा फल भेने हाता देखा है सो भै ठुमसे कहता ह सुनो ॥ २३ ॥ -हे नारद्‌ ! पदिले पल्युलोक भं एक 
| ं | बाह्मणी यी बह सदा चत ओर देबपूना करने मर लगी रहती यी ॥ २४ ॥ वह सदा मेरी भक्ति करे एक 
| महीने तक घत किया ऊरती यी । बह श्रीृष्ण भगवन का त्रत करने बाली भौर मन लगाकर मेरी पूजा 


| स्येका च नारद्‌ ॥ तरतचयाएता नित्यं देव पूजासता सदा ॥ २४ ॥ मासोपवासनिरता मम 
| भक्ताच सपदा ॥ इष्णापवास संयुक्ता मम पूजापरायणा ॥ :५॥ शरं ङेशिते निय- 
| खपवासेस्तया द्विज ॥ दीनानां बाद्यणानां च कुमारीणां च भक्तितः ॥ २६ ॥ गृहादि 
| प्रयच्छन्ती स॑कालं महामतिः ॥ अतिषच्छरता सा तु स्पकालेषु भ द्विज ॥ ७ ॥ 
| ब्राह्मणानान्नदानेन तपिता देवता नच ॥ तत कालेन महता मया वै चिन्तितं द्विज 
¦ करनेवाली यी ॥ २५ ॥ हे नारद्‌ ! नित्य रत करने से उसका शरीर क्लेशि् होगया । ओर वह भक्ति 
| एवंक दीन ब्राह्मणों अर अनाय कमारियों को ॥ २६ ॥ हे महामतिमान्‌ ! सदा शह आदिका दान किया 

करती यी । यर हे द्विज! बह ब्राह्मणी सदा कठिन बत किया करती यौ । । २७ ॥ इतना करने 
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४ 
॥ 89 
। ॥ 
चै 
@60 = 
चै 
० पि नि कज जि चककि 


ज जानो 


= | | पर भी उसने ब्राह्मण ओर देवता्को अन्नदान देकर वृक्ष नदीं किया हे द्विज ! फिर बहुत कालके . |!| 
„|| उपरान्त मेने विचार किया फि ॥ २८ ॥ अति कठिन २ चरतां से इसका शरीर तो शुद्ध होगया ओर || 
|| इसने शरीर का क्लेश उदार विष्णु लोक मी भाप कर लिया इसमे सन्देह नहीं ॥ २६ ॥ ।१ |~ 


|| ॥ २८ ॥ शृद्धमस्याः शशरं हि वेतेः इच्ेनं संशयः ॥ अजितो वेष्णमो लोकःकायङ्केशेन ९ 
|| चैतया ॥ २ ॥ न द्तमन्दानं हि येन तिः पराभवेत्‌ ॥ विचिन्तय मया ह्यस्‌ सलः ||| 
|| लोकसुपेत्य च ॥ ३० ॥ कपालं रूपमास्थाय भिक्तामात्रेए याचिता ॥ ब्राह्मण्युवाच ॥ || 
कस्माखमागतो बहयर्‌ वेद सत्यं ममाग्रतः ।॥२१॥ पुनख मया परोक्तं देह भिक्ञां च सदरि। तया | | 





परन्तु इसने अनदान नहीं फिया है कि जिससे पाणियां की बड़ी दि होती दे सो दे यनीश्वर ! यह विचार |१। 
कर में मृत्युलोक मे गया ॥ ३० ॥ ओर भिक्षुक का वेष धारण कर भै भीख मांगने लगा ॥ तव ब्राह्मणी 19 
बोली ॥ हे माराज { आप कों से आये हो ! मेरे सामने सत्य सस्य कशो ॥ ३१ ॥ परन्तु मेने फिर |॥१। 
भी यदीक्हा कि हे घ॒न्दरि ! भे भिक्ता दे । त्र उसने बड़ क्रोष से एक मही का पिण्ड मेरे भिदा पत्र || 
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| 
। 
| 
| 


१ ॥ ३२ ॥ डाल दिया सो पँ तछछकाल ही फिर अपने लोकको चला आया फिर वहुत कालके बाद बह तामसी 
त्रत करनेवाली ॥ ३३ ॥ अपने व्रत करने के प्रभाव से सदेह स्वगं को पहवी तो उस भिक पिर्ड देने के 
रभाव से उसे रने लिये एक सुन्दर घर मिला †॥ ६४ ॥ परन्ठ हे नारद्‌ ! उस घर मं धान्य का मण्डार 


कोपेन महता सतिण्डस्तत्र भाजने ॥२२॥ सिंशेयावदहं बह्यन्‌ पुनः स्वर्भ गतो दविज ॥ तत 
कालन महता ताप्षी सुमहात्रता ॥२३॥ सदेह सखगमायाता तरतवया प्रभावतः ॥ सविडस्य 
प्रभावेण गृहं प्रापे मनोसम्‌ ॥२४॥ परं तेव विप्रे धान्यकोष पिवर्जितभ्‌ ॥ गई यप्रस्मपि 
श्यंषा न किंचित्तत्र पश्यति ॥ ३५ ॥ तावद्ग्रहादिनिष्कम्य ममान्ते चागता दज ॥ 
क्रोधेन महता विष्ट इदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३६ ॥ मया तरते इच्छेच हथुपवापेसेक्शः। 
नीं था ओर जर्योही बह तापसी उस घरे घुसी तो वशं धान्य का भण्डार उसने ङु नहीं देखा ॥ ३५ ॥ 


त वष्ट बाह्मणी उस घरमे से बाहर निकलकर मेरे पास श्ाई अर बड़ क्रोध से. बह बोली कि ॥ ३६ ॥ चने 
बहुत से कठिन कठिन त्रत ओर उपवास किये रौर सव देवतायां के परक पिष्णुभगवान की ्राराप्रना किया 
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है ॥ ३७ ॥ परन्तु हे जनार्दन मेर घरमे तो इब भी धान्य का भण्डार नदीं दिखाता तव मैने उससे कषा कि | (भा. 
¢| द नशं से आई हे उसी घर को लौट ना ॥ बडे बड़ कौतुक करनेवाली ओर घुन्दर तथा दिव्य रूप धारण 1५ (2ी. 
॥(1 करके देवतायां की च्ियाँ तुभे देखने को वेगी ॥ २६ ॥ तव तु षटतिला एकादशी. का पुण्य लिये बिना | | 


|१| पूजयाराधितो देधः सवैलोकस्य भावनः ॥ ४७ ॥ न तत्र इश्यते फंचिद्‌ गृहे मम जना- || 
| | | देन ॥ ततश्चोक्ता मया सा तु गृहं गच्छं यथागतम्‌ ॥ ३८ ॥ आगमिष्यन्ति सुतरं |!| 
|{| कौतूहलसमन्विताः ॥ द्रष्टुं खां देवपल्यस्तु दिव्यरूपं समन्विताः ॥ ३९ ॥ दरे नोद्घाय्य || 
|| विनां पटतिलापुख्यवाचनात्‌ ॥ एवञुक्ता गता सा ठं यावद मादुषी गृम्‌॥ अत्रान्तरे समायाता |१| ` 


|| किवार मत खोलना ॥ जव मेने षस भकार समाया तव॒ वह खी अपने स्वगेवाले घरमे लोट गई ओर हे | | 
|| नीरदं ! उसी समय मं देवतां की स्यां उसे देखने आई ५ ४० ॥ उन सियो ने वां आकर कहा कि {6 
{| ३ इन्द खवाली ¡ हम सव तुभेः देखने आः ह॑ ठ्‌ किवाई खोल दे तो हम सव तुभे दें ॥ ४१ ॥ बह 





((-0. 1/८11141/55111 81188 \/8181185। 01611011. 01411260 0\ 6810011 





तापसी बोली ॥ तम सच्च भुमेः देखने आई हो तो एफको षटतिला एकादशी का शुश्व दोषो यै किवाड्‌ | 
खोल ॥ ४२ ॥ षटतिला एकादशी फे त का नाम सुनकर सव स्यां चुप दो गरं एक भीन बोलीं फिर | 
दूसरी ने कषा षि मे इस खी को अवश्य देंगी ॥ ४३ ॥ फिर द्वार खोल उन देवाङ्गनाञं ने उस तापसी | 


| सं च पश्यामरूं शुभानने ॥ ४१ ॥ मानुष्य उवाच ॥ यदि द्रष्टुं समायाताः | 
सुत्यं वाच्यं विशेषतः ॥ ष्टरतिलाया व्रतं पुण्यं दारोद्घाटनकारणात्‌ ॥ ४२ ॥ एकापि | 
नावदत्तत्र षटतित्ेकादशीत्रतम्‌ ॥ अन्यया कथितं ततर ॒दष्टव्या मानुषी मया ॥ ५३॥ | 
ततो गारं समुद्धाव्य दृष्टा ताभिश्च मानुषे ॥ न देवी न च गन्धर्वी नाषुरी न| 
{| च पन्नगा ॥ दृष्टा पूरं तथा नारी `यादशीयं द्विजपम ॥ ४४ ॥ देवीनायुपदेशेन | । 
को देखा न तो बह देवी है न गन्धवीं है, न सुरी, ौर न तो नागकन्या है । दे नारद ! जैसे पनेस तापसी | 


कों पिले देखी था वैसेष्टी वह दीख पड़री ॥ ४४ ॥ फिर उस सत्य बत को करनेबाची ब्राह्मणी उन देवियों | 
|.ॐ उपदेश से भोग ओर मोन को देनेवाल षटतिला एकादशी कै त्रत को किया ॥ ४५॥ उस त्रत के परभा | 
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‡ | | से णम मे रूप ओर कान्ति से युक्त होगईं अर षटतिला के.युएय फल से उसका घर धन, धान्य, बन्ध, | ॥ 
„|| सोना, बंदी, आदि से मर गया ॥ ४६ ॥ "इसमें अधि ठृष्णा नहीं करना चाषे भौर धनका अभिमान |१। 


| १ | चोड अपने वित्त फे अनुसार विल वख आदि का दान करे ॥.४७ ॥ तो जन्म जन्म मे मनुष्य निरोग. रहतां है |१। 


|| पट्‌ तिलाया तरतं कृत्‌ ॥ मानुष्या सत्य त्रतया थुक्तिुक्ति फलप्रदम्‌ ॥ ४५ ॥ रूपकानिति ।५। 
|| समायुक्ता चणेन समवापसा ॥ धने धान्यं च वस्नादि खव रोप्यमेषच ॥ भवनं सवं | 
| | संपन्नं षटतिलायाः प्र्ादतः ॥ ५६ ॥ अतितृष्णा न कतेम्या वित्तशाव्यं विवजयेत्‌ ॥ || 
। आतवित्ताजुसरेण तिलास्‌ वस्ञादि दापयेत्‌ ॥ ४७ ॥ लभते चैवमरिग्ये ततो जन्मनि ||| 

| जन्मनि ॥ दाष्धिवंन च कष्टं च न च दोभीम्यरेव च॥ ४८ ॥ न भेदै दिन- ||| 
| भर उसके घरमे दरिद्र, पीड़ा ओर किसी भकार का दुमाम्य मी नहीं होता ¦ ४८ ॥ हे द्विजोत्तम ! षटतिला । | 
के त करने से ओर हे ब्राह्मण ! तिखदान करने से आधि व्याधि नौर दारिद्र भादिकी पीडा नहीं होती |४। 

| इमं सन्देह नदीं ॥ ४६ ॥ ओर दान करनेवाला मनुष्य सव पातको से छट जाता है इसमें च पिचार नदीं ।(। 
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्‌ करना चादिये हे नि शरेष्ठ ! विधिपूवंक दान करने से नेक भकार के पाप भिटजाते है नौर किपी तरह का | 
| अनयं नहं होता चरन तो शरीर मे कोई कष्ट होता दै ॥ ५० ॥ | 


॥ इति माषटृष्णेकादशी कथा माहात्म्यम्‌ ॥ 


| श्रेष्ठ षट्‌तिलायायुपोषणात्‌ ॥ अनेन पिधिना बऋह्यच्‌ तिलदानान्न संशयः ॥ ४६ ॥ | 
| युच्यते पातकैः सवनात काया षिचारणा ॥ दानं च विधिना सम्यद्ध सवेपाप प्रणाशनम्‌ ॥ | 
| नानः कथिन्नायाक्षः शरिरे युनि सत्तम ॥ ५० ॥ | 
| अथ माधशुःलेकादशी कथा प्रारंभः ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कृष्ण ॒कृष्णप्मेयासन्ना- | 
| दिदेव जगते ॥ सेदना अण्डजग्िव उद्धिजाश्च जरायुजाः ॥ १ ॥ तेषां कतो विकंती | 
| ॥ श्य मावशुक्लेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर बोतते ॥ हे कृष्ण ! दे ष्ण ! हे प्रमेय { हे भआत्मस्वरूप { | 


९ 


श्मादिदेव ! हे जगत्पति । स्वेदज, जो पसीना अदि शरीर के विकार से मि उध्यन्न होते ई । अण्डज, जो 
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मनोर मबली आदिके गर्भं से अंडे उन्न होते द । जरायुज, मनुष्य को कहते ह ओर उद्धिज, इत्तादि | 








। के नामे ॥ यह चार भफार फे जीव है ॥ १॥ उनके कतां, विकतां, पालन, ओर नाश केबाले आप दी |१| 
| द ॥ आपने माघ छृष्णपक्ञकी षटूतिखा एकादशी की कृथा कदी ॥ २ ॥ परन्तु शक्ल पक्तमे जो एकादशी | १ 
। होती हे उसे मी पसन्नता से किये । उसका वया नाम है, क्या विषि है ओर उस दिन किंस देवता की पूना |१| 


। तं पालकः ्षयकासः ॥ माघस्य इष्णएपत्ततु षटरतिला कथिता खया ॥ २॥ शुङ्खा ये- || 
। कादशी तां च कथयस्व प्रसादतः ॥ किन्नाम कोविधिस्तस्याः को देवस्तत्र पूज्यते ॥ ३॥ |} 
। श्रीकृष्ण उवाच ॥ कथयिष्यामि राजेन्द्र शुक्ले माघस्य था भवेत ॥ जया नाम्नीति विर्पाता £| 
वेपापहश परा ॥ ९ ॥ पवित्रा पाप हन्त्री च कामदा मोक्ञदा वृणाम्‌ ॥ बह्म इतयापहन्त्री ।\। 





(५ रहः 


। च पश्चचच्चं वनाशन ॥ नव तस्या त्रत चष प्रतच्वं जापत्‌ नृणाम्‌ ॥५॥ नात 


| होती ह ॥ २ ॥ भरीडष्टजी बोले ॥ हे राजेन्द्र ! माघ शुक्ल की जो एकादशी होती है उते मी कता ह, माप | | 
। शुक्ल .एकादशी का नाम जदा है वह सब प्रकार फे पापों को हरनेवाली हे ॥ ७ ॥ वह वड़ी प्रथित, पाप द्र 18| 
| करनेवाली मदुष्यां को काम ओर मोक्त को देनेवाली है, तथा ब्रह्म हत्या आदि पयां को जर पिशाच अदि ॥६। 
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। योनियों को छुद़ानेवा्ती हे उसका त्रत करने से मनुष्यां को नरक वास नहीं मिलता है ॥ ५.॥ इसते बढ़कर | 
| कोड पापां को नाश करनेवाली, ओर मोक्तक्ो देनेवाल नदीं है । इसलिये हे राजा ! उसे बड़ प्रयत्न से करना | 
| चाहिये ॥ ६ ॥ भोर हे राजसिंह ! पुराणो मे कठी इहं उसकी सुन्दर कथा घनो । इसी महिमा मेने प | 


| पर तर काचिदापध्नी मोक्षदायिनी ॥ एतस्माक्राएणाद्राजय्‌ कर्व्येयं प्रयतः ॥ ६ ॥ | 
| श्रयतां राजशादूल कथा पाराणिकी शुभा ॥ पङ्कनास्य पुरणस्या महिमा कथितो मया | 
| ॥७॥ एकदा नाफेलोके वे इनदरो राज्यं चकार इ '॥ देवाश्च तत्र सौख्येन निवसन्ति मनोखे | 
| ॥२८॥ धीयुषाननिरता दयप्सरोगणसेविताः ॥ नन्दनं तु वनं तत्र पारिजतोपशोभितम्‌ | 
| ॥६॥ रमयन्ति सन्त्यत्र छप्रोभिदिकसः ॥ एकदा रममाणोऽसौ देवेन्धः खेच्छया नृप | 
| राण में कही है ॥ ७ ॥ एक समय स्वगं पे हन राञ्य करता था अरर उस रमणीक स्थान तें देषता ख से | 


| रहते थे ॥ < ॥ वे अमत पीते ओर अप्सरागण उनकी सेवा करतीं थी सोर वहां न्द्र के नन्दन वनम | 
| पारिनति नाम कन्पदृक्त शोभायमान था ॥ 8 ॥ वँ देवता अप्रा के साय बिहार करते ये । हे राजा ! | 
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| सेनस्य कामिनी ॥ १२ ॥ पालिन्यां त सष्ुखन्नः पुष्पवानिति नामतः ॥ तस्य पष्पवतः || 
| पुत्रो मास्यवःन्नाम नामतः ॥ १३ ॥ गन्धर्वी पुष्पवत्यास्या भास्यवत्यतिपौहिता । कामस्य || 
| च श्रेस्तीर्ये 9िंदधाङ्गी सा वथूषह ॥ १४॥ तया भावकत्तेश्च मास्यवांस्तु वशीकृतः ॥ ।१। 





| एक समय यह इन्दर भी अपनी इच्छा से विहार करने गया 1 १० ॥ ओर वह वड़े आनन्द से नाचने लगा ॥ ॥| 
| ओर वहो पचास करोड़ नायिकां के संग गंधवेंगण गान करते ये, उनमें गंधर्वो के राजा ृष्पदन्त भी ये॥॥१६॥ | | 


| ॥१०॥ नतैयामास इषीत् पञ्चाशत्ोटिनायकाः ॥ गन्धवोस्तत् गायन्ति गन्धैः पुष्प- | 
न्तकः ॥ ११ ॥ चित्रसेनश्च तत्रैव विभ्रसेनघुता तथा ॥ मारिनीति च नाम्नातु चत्र ||| 





उत्पन्न हश्ा चिन्नसेनक्रा पुत्र पुष्पवान्‌ था ओर टुष्पवान्‌ का पुत्र माल्यवान्‌ भ्व था॥ १३ उस्रं माल्य 
वान्‌ फे ऊपर पुष्पवती नाम गन्धवीं बड मोदित होगई ओर कामदेव के तीखे वाणं से उसका शरीर विधगया 
॥ १४ ॥ ओर पुष्पवती ने हाव भाव कटा्तों से माल्यवान्‌ को वश्‌ में करिया क्याफि वहं खब्द्रता अर्‌ . 
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| उस समामणडल में चित्रसेन कौ युती ओर चिन्न सेन की ल्ली मालिनी मी थो ॥ १२॥ ओर मालिनी से [६ (ग. 


न= भ 


य स > 1 1 


~~ ~ 


रूपी खान थी रे राजन्‌ { अर उसके रूपको सुनो ॥१५॥ उसकी शजायं एसीथीं कि मानो कामदेषने कंटमे | 
डालने के लिये फोंसी बनाई हे । उसका युख चन्द्रमा समान ओर वड़े ¦ वड़े नेच कान ये ॥१६॥ हे राजा { | 
वह दोना कानोमं सुन्दर णडल पिरे थी अर्थात्‌ उत्तम णडल से उसे कान शोभायमान ये । नौर कणठे पदिरने । 


लावरय रूप सम्यस्या तस्या रूपं नृप शृण ॥ १५॥ बाहू तस्यास्तव कृपेन कण्पारो इृता- | 
वेव ॥ चनद्रवददनं तस्या नयने चवणायते ॥१६॥ कणो तु शोभिता तस्याः इण्लाभ्यां । 
मृपात्तम ॥ कण्ठा भवेय संयुक्तो दिव्याभरण भूषितः ॥ १७ ॥ पीनोन्नत कचो तस्यास्तो | 
 हेमकलशाविष ॥ अतिक्ञामं तदुदरे युष्मा च मध्यमम्‌ ॥ ८ ॥ नितम्बौ पिपुलो । 
तस्था विस्तीएं जघनस्यलम्‌ ॥ चरणौ शोभमानो ती रक्तोद्पलसमद्युति ॥ १६ ॥ हदश्यां | 


योग्य छन्द्र भाभूषणों से उसका कण्ठ शोभित था ॥ १७ ॥ सुवणं कलश के समान उसके विशाल ओर ञव | 


स्तन थं । उसका उद्र ( पेट ) कृश ( प्रत्रला ) आर मे आजानेवाली पतली कमर थी ॥ १८॥ ओर 
छे उसके नितंब ( चृतड़ ) ये तथा जंघा लंबी यी, भौर लाल कमल के समान खाल अर कोमल उसके चरण 
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। पुष्पवत्यां स मास्यवानपि मोहितः । शक्रस्य परिताषाय नृत्यार्थ तौ समागतो ॥२०॥ गाय |१। 
| मानो च तो ततर ह्प्सरोगणसगत चम सम |)| 
| वदध दी तथान्योन्यं कामग बशेणतो ॥ ज्ञासा लेसैभस्तत्र संगतं मानस तयोः ॥२२॥ || 
। ल क्रियाणां संलोपात्तथा गीतावभंजनात्‌ ॥ चिन्तयिला तु मघवबानव्ञान तवा--नः || 
| ॥ २ ॥ कुपितश्च तयोर्य शापं दास्यन्निदंजगौ ॥ धिव पापरतो बृढवा्ञामग || 
| हनेके कारण आपसे दष्ट मिलान लगे ! तहरे मी उन दोनों का परस्पर मनलगा इन्र नि लिया॥२४॥ |१| 


| श्मौर ताल स्वर की क्रिया टीक न चलनेसे द्मौर गानकी गति भ्रष्ट होजाने से इन्द्रने अपना अपमान व चद छ 
| तव इन्र बोधित शेकर वह इस भकार शाप देने के विये तयार इए रि तुभ दोनों बड़ पापी ओआंर मूखं ह 


की कान्ति थी ॥ १६ ॥ एसी पुष्पवती पर वह माल्यवान्‌ भी मोदित ह गया । ञ्मौर वे दोनों इन्द्र को प्रसन्न |6 | 


। कश्नेके लिये समा भवनमें नाचने आये ॥२०॥ ओर अप्सरा के साथ मिलकर वे दोनों गारेलगे परन्तु चित्त ॥6। 


स खम (विकार उत्पन्न) होनेसे उनका गाना शुद्ध नदीं निकलता या॥२९॥ ञ्नीर कामदे के बालों से बशीशूत |6| 


ॐ के 


 ॥ न शुद्धगानं गायेतां चित्त भरम समनितौ ॥ ६१ ॥ | १ | 
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।९| ओर तम दोनों ने मेरी आज्ञा मंग किया हे ॥ २२ ॥ तुम दोनों स्ीपुरष का सूप धारण करफे पिशाच हो 
|८| जानो ओर शृ्युलोक मे जाकर अपने किये कमे का फल भोग करो ॥ २५॥ ईस भकार वे दोनों इन्द्रके शाप 
| (| से दुःखी ओर मोदित होकर हिमालय पर्व॑तपर आये ॥२६॥ दोनों को पिशाच योनि मे हो जाने से बड़ा दुःख 


।१| दशो मम ॥२] यु पिशाचो भवते दम्पतीरूप धारिणो ॥ ्युलोक मनुप्राप्ो भुञ्जान 


।१| कमणः फलम्‌ ॥ २५॥ एवं मघवता शघाुभो दुःसितमानसौ ॥ हिमवन्त ध 
|| विन्द्रशाप विमोहिता ॥ २६ ॥ उभौ पिशाचतां प्रा्षी दारुण दुःखमव च 


॥ सन्तप्ठ॒ मानसौ तत्र महाषच्छगताबुभो ॥ २७ ॥ गन्धं रसं च खश च्‌ न 


[१ जानीतो विमोहितौ ॥ षीव्यमानो तु दाहेन देहपातकरेण च ॥ २८ ॥ तौ न निद्रा 


(| हुश्रा ओर मनम कष्ट को उटाकर उसी र्वतपर रहने लो ॥ २७ ॥ वे दोनों एेसे पीडितं हो गये कि उनको 


|| गंध रस, स्पश, आदि का व भी ज्ञान न रश ओर बह देह को पात करनेवासे दाह से बड़ पीडित ई९।।२८॥ 


१। ओर बे पने कर्मं से से पीडित इए कि उन दोनों को निद्रा काञ्चल भी नष्ट हो गया । फिर वे दोनां भापस 
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* | | मृ वात करते हुए उसी पवत की शफा मे विचरने लगे ॥ २६ ॥ परन्तु अस्यन्त शीत ॐ काए्ण वड दुःखी हे |१। 


दाति खट खटाने लगे र दोनो के अंगम रोमांच हो आयाः अर्थात्‌ शीत से शरीर के रोम एल धये |। 
॥ २० ॥ ओर शीत की पीड़ा से दुःखी हो पिशाच ने अपनी ज्ञी पिशाचिनी से कहा कि दुम इम दोनों ने |१(* 


सुतं प्रा कमणा तेन पीडितौ ॥ परस्पर बादमानो वे्तुर्भिशिब्हरम्‌ ॥ २६ ॥ [१ 
¶ीड्यमानौ ठ शीतेन तुषाखभवेणए तो ॥ दन्त ्रडुवाणो रोमाचचितवपु्ैगे ॥ ३० ॥ || 
¢ उचे पिशाचः शीतातः स्वपलीं तु पिशाचिकाम्‌ ॥ किपावा्यां कृतं पाप स्यन्त दुःखदायकम्‌ ||| 
| ॥ ३१ ॥ येन ॥| पिशाचं स्वेन इष्छृत कषणा ॥ नरकं दारणं मन्ये पिशाचलं च गरहितय्‌ | | 
| ं ॥ २२ ॥ तस्मातपर्भयलेन पापं नैव समाचरत्‌ ॥ इति चिन्तापर ततर ह्यास्तां द्ःतेन । 
६ 

६ 


न-पा 
[# 
अ 


अत्यन्त दुःख को शगानेषाला कोनसा पाष क्षिया हे॥ ३१ ॥ कि जिस अपने अ (यरे कर्म ) से पिशाच | | 
की योनि को पाया हे। परेरी समभ में गकं तो कथिनः ही परन्छ॒ पिशाच होना वहुत बुरा हे ॥ ३२ ॥ इस | 6 | 
लिये नहँ तक हो पाप नदीं करना चाये । दुःख से दुबल पे दोनों पिशाच पिशाचिनी यह ' चिन्ता करते ही | | 
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स दहि त चा = का जा क जक च च त क 


थे छि ॥ ३३ ॥ दैवयोग सं उन्हं भाष शुक्रा एकादशी आई फि जो जया नाम से विरूयात ओर सव तिथियों 
म उत्तम हे ॥ ३४ ॥ उस दिन उन दोनों ने बायु का मी आहार नदीं किया ओर हे राजन्‌ ! उन्होने जल मी 
| नदीं पिया ॥ ३५ ॥ ओर न तो उन्होने जीं की हिंसा किया आरन तो फल पत डा मक्तण कियावेदोनों 


। कशितो ) ३३ ॥ दैवयोगात्तयोः प्रापा माघस्येकादशीसिता ॥ जयानाम्नीति षिख्याता 
| तिथिनामुत्तमातिथिः ॥ ३४ ॥ तस्मिन्‌ दिने्वु सम्पा बाताहार बिवभितो ॥ आशाते 
| तत्र नृपते जलपान विवमितो ॥ ३५ ॥ कृतो न जीवघातश्च न पत्र एल भक्तणएम्‌॥ अश्व- 
| त्यस्य समीपे तु पतितो दः संयुतो ॥ ३६ ॥ रविरस्तं गतौ राजंस्तथैव स्थितयेोस्तयोः ॥ 
| प्रप्रा चैव निशा धोरा दारुणा शीतकारिणी ॥ \७ ॥ वेपमानौ तु तौ तत्र हिन च जडी 
| दुःखी होकर पीपल त के नीचे पड़ रहे ॥ ३६ ॥ हे रान्‌ { उन दोनों फे वँ पड़े सूयं अस्त हो गये 


| भर अव्र बड़ी कठिन शीतकाल कौ अत्यन्त मय देनेवाली रात्रि आई ॥ ३७ ॥ वे दोनों उसी दत्त के नीचे 
| शीतसे थर थर कंपने लगे र शीत के उग्र भ्रमाव से जक गये तो मी आपस मे शरीरसे शरीर भजा से 


? (1 
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युना मिलाकर बहो पड़ ररे ॥३८॥ इस प्रकार उन दोनों कोनतो निद्रा अद ओरनतो छुरत का सुख ष 
हे राजसिंह ! बे दोनों पिशाच पिशाचिनी हनद्र के शाप से बड़ दुःखी इए +॥ २६ ॥ इस पकार ह भोगतेरे | 
उनकी रात्रि दीत गई ओर जव वे दोनों जया एकादशो का रत आर रात्रि को जागरण कर सुक ॥ ४०.॥ 


|(| इतौ ॥ परस्परेण सलम्नौ गात्रयोशैजयोरपि ॥३६८॥ न निद्रा न शतिं तत्र न्‌ तो सस्थः 


॥ € ॥ > © = ¢ क अ 9 ४०९ दैखितये ~ ञं = 
|| भविन्दताम्‌ ॥ एषं तौ शजशादूलो शपेनेनद्रस्य पीडितो ॥ २६ ॥ इत्थं तथोदुसितयोनं 


।१| गाम तदा निशा ॥ जयायास्ु जरते चिं रपरो जागरणे छते ॥ ४० ॥ तयोत्रैतभभावेण 


।९। यथा ह्ासीतथाश्रण ॥ दादशी दिवसे प्राते ताभ्यां ची जयात्रते ॥ ४१ ॥ विष्णाः प्रसा: 


|| दानदरपतेः पिशाचल्॑तयोर्गतम्‌ ॥ पुष्पवती ` माल्यवांश्च पूर्वरुप बभूवतुः ॥ ४२ ॥ 


| तो इस बत के भभाव से उन दोनों की जो दशा हरं उसे घुनो । जथ उन दोनो का जया एकादशी का रा | 
्‌ ्‌ | चुफा चौर द्वादशो आई ॥४१॥ तो हे राजा ! विष्य भगवान्‌ री पा से उनकी पिशाच योनि चट गई अर 
| ८ | रुष्पनती माल्यवान्‌ को गन्धर्भो के समान सन्दर स्वरूप परि्ते की तरह हो गथा ॥४२॥ ओर पान्यवान्‌ षप 
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बरी मे पके के समान स्नेह होगया अर उनके शरीर्‌ पहले के समान अरलङार युक्त होगये ओर अप्सरा गण |!| 
| शोभित विमान में वैडकर ॥ ४३ ॥ तुबर आदि गन्धं उनकी स्तुति करने लगे ओर वे दोनों हावमाव से युक्त (4 
| हो सुन्दर स्वग को गये ॥ ४४ ॥ ओर बे इनदर फे सन्धुख जाकर भसनता पूवक उनको भरणम्‌ क्रिया तवं उन || 


। पुरातनस्नेदयुतौ पर्वालंकारसंयुतो ॥ विमान मधिरूदो तावप्पुरोगणु सेवितो ॥ ४३ ॥ || 
। स्तूयमानौ तु गन्धैर परुसेस्तथा ॥ हावभाष समायुक्तो गतो नाके मनस ॥ ४४॥ | 
 देवेन्स्या्रतो गत्य प्रणामं चक्रतु्ुदा ॥ तथा विषोतुतोदषटरा मघवा विस्मितोऽक्रीत्‌ ॥ ४५॥ | | 
1१1 हन्द उवाच ॥ वदतं केन पुण्येन पिशाचं धिनिगैतम्‌ ॥ मम शापवशं प्रातो केन देवेन ।५ 
क) मोचितो ॥ ४६॥ मास्यवालुवाच ॥ बापुदेव प्रसादेन जयायाः सुत्रतेनच ॥ पिशाचसं | 
|४| दोन को इस भकार देखकर इन्द्र फो वड़ा आशय हृञ्मा ॥४५॥ इन्ररेव बोले । अरे ! ठम दोनों य तो कहो [८ 


कि कौन एसे षुण्व से ठम दोनो की पिशाच योनि श्ूटी ह ॥ मैने तो ठम दोनो को शाप दिया या फिर ङसि |{| ` 
देवताने हमे शाप से उद्धार किया दै ॥ ४६ ॥ माल्यवान बोधा ॥ कि भगवान्‌ हृष्ण के भसाद्‌ से बर जया [(| ` 


वृक्क 
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काय 


नाम एकादशी क रत से ओर इद भक्ति के भमाव से हे स्वामी ! हम सव इस पिशाच योनि से टे हं ॥४७॥ | 
माल्यवान्‌ का यह वचन सुनकर इन्द्र फिर बोले फि अव तो तुम पवित्र ओर दूसरों को पवित्र करनेवाले रौर 1१1८ “ 
भसे भी पूना आर स्तुति के योग्य हो गये हो ॥ ४८ ॥ ठम एकादशी का व्रत ओर विष्णु की मक्ति मे १। 


गतं स्वामिन्‌ सत्यं भक्ति प्रभावतः ॥ ४७ ॥ इति श्चलावचस्तस्य प्रदयुवाच सेरेशरः ॥ |+ 
पवित्रो पावनो जातौ बन्दनीयो ममापि च ॥ ४८ ॥ हखिसकतीर विष्ण भक्ति पराय- || 
णो ॥ हरिभक्ति रता ये च शिवभक्ति तास्तथा ॥ ४६ ॥ अस्माकमपि ते मत्यौः पूज्या | 
वदान्‌ संशयः ॥ विहरस्वयथा सस्यं पुष्यवत्या सरले ॥ ५० ॥ एत्मत्कमरणादराजर्‌ ।। 
केपव्यो हखिसरः ॥ जयानाभेति रजेन्द्र बह्महत्या पहारकः ॥ ५१॥ दत्तानि सदानानि ॥4| 
परायण हो ॥ जिन मनुष्यां की विष्णु वा शिवजी पे भक्ति हे वे मनुष्य मारे मी पुना ओर स्तुिके योग्य | 


है ॥ ४8 ॥ इसमें ढं संशय नीं है अव तुम स्वगं मे इ पुष्पवती के साय घुख से आनन्द करो ॥ ५० ॥ 
हे राजा ! {्सलिये इस एकादशी का व्रत करना चादिये ओर हे राजेन्द्र ! यह जया नाम॒ एकादशी ज्य 
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| बरहमइत्या को नाश करनेवाली है ॥ ४१ ॥ हे राजन्‌ ! भिसने इस जया एकादशी का त्रत किया उसने | 
| सव्र रकार फे दान भोर मादान को किया, सव यज्ञो को कर उका अर सव तार्थो मं स्नानकर उुका॥६२॥ | 
| जो कोई मक्ति ओर थद्धा से जया एकादशी का वरत करता है वषट सैकड़ों करोढ़ं कल्प तक विष्णु लोक मे | 


| यतस्तेन कृता यप ॥ सवं तीथषु सुस्नातः हृतं येन जयात्रतम्‌ ॥ ५२ ॥ यः करोति नरे | 
| भक्त्या श्रद्धायुक्तो जयात्रतम्‌ ॥ कल्पकोटिशतं य्देङणे मोदते शरुवम्‌ ॥ ५३ ॥ पटना (| 
| च्छवणाद्राजन्नग्निटेम फल लभेत ॥ ५३ ॥ इति श्री भविष्योत्तरं पुराणे श्रष्ण युधि- | 


(\ ~ ५ 
। (| छि संवाद मा शु° काद० माहा° स~ ॥ 
{ | अथ फाल्गुन इृष्णेकादशी कथा ॥ युधिष्टि उवाच ॥ फास्युनस्या सिते पक्त # | | 
| आनन्द मोगता हे यह सत्य हे अर इसे माहात्म्य को पुने ओर घुनमे से हे राजा { अग्निष्टोम यज्ञ का फल | 
~ [£| मिलता हे ॥४३॥ इति माध शुक्लेकाद्श्या जया नाम्न्या माहासमयं सण्‌ ॥ । 


अथ फाल्गुन इृष्णेकादशी कथा ॥ युषिष्ठिर बोले ॥ हे भगवन्‌ ! फालुन के इष्णप्च की एकादशी. | ` | 
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५ ~ 


| (| दिजय होती है ॥२॥ उसके व्रत का माहात्म्य सव पाप को नाश करनेवाला हे ओर इस एकादशी के व्रत को || 


|(| नसिकादशी भवेत्‌ ॥ बासुदेव शृपासिन्धो कथयस्व प्रसादतः ॥ ९ ॥ श्रीहृष्ण उवाच ॥ || 
|| कथयिष्यामि रजेन्ध ङृष्णाया फाल्युनी भवेत्‌ ॥ विजयेति च सा प्रोक्ता कत्तृणं जयदा || 
| | । सदा ॥ २ ॥ तस्याश्च रत माहास्यं सर्वशापहरं परम्‌ ॥ नारः पणिप्रच् बरह्माण कमला. |१| 
।१। सन्‌ ॥ ३ ॥ फाल्णुनस्यासिते पत्ते विजयानाम या तिथिः ॥ तस्या व्रतं र्ठ कथयख |!| 
|( प्रसादतः ॥ ४ ॥ इति पृष्ट नर्न प्रलयुवाच पितामहः ॥ ब््मोवाच ॥ श्रु नारद्‌ वचया || 
| । | नाश्दजी ने कमलासन बक्माजी.से पदा था ॥ २॥ कि हे सुरभरष्ठ! फान्युए के कष्ण पक्त के विजया नाप ॑ | 
¢| एकादशी का बत परसन्नतापू वेक करिये ॥ ४ ॥ जव नारद्जी ने ब्रह्माजी से स भकार पूरा तो ब्रह्माजी गेले ! ५ | 
| | ३ नारद चनो बै सम्पूणं पापां को नष्ट करनेवाली उस कथा कों कटंगाः॥ ५ ॥ यह त्रत प्राचीन चीर पवित्र 





का वदा नाम है हे बाघुदेष ! हे पासिन्धु ! बह आप प्रसन्न होकर करिये ॥१॥ शर्ष्एनी बोले ३ रजेन्द्र ! | 
मँ फाल्गुन डृष्ण एकादशी के माहास्स्य को कर्हगा उसका नाम विजया है उसका वरत करनेवालों की सद्‌। | 
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ह आर. पापों को नाश करनेवाला ३ देः द्विज! यह बत मैने फिसीसे नं कहा था ॥ ६ ॥ यह विजपा एकाः | 


दशी भयुष्यों को विजय देनेबाली है {सम सम्देह नदीं है । जव 'रामचन््रनी १४ दषे 'के लिये तरोवन 


को गये येः॥ ७ ॥ नौर सीता लदमण सहित प॑ंचवटी बन मेँ निवास कयि थे, जव महापुरुष ष पादा पुरुषो- | 


मि कथां पाप हरं पराम्‌ ॥ ५ ॥ पुरातनं बतं हेतयवित्रं पापनाशनम्‌ ॥ य॒म कस्य" | 
चिदाख्यातं मथेत द्विजया व्रतम्‌ ॥ ६॥ जयं ददाति विजया दृण चव. न सशयः ॥ | 
रमस्तपौबनं यातो वषीण्येव चतुदश ॥ ७ ॥ न्यवसयञ्चवव्यां तु ससीतश्च सलद्णः ॥ | 
 |१| तनैव वसतस्तस्य राघवस्य महासनः ॥ = ॥ रावणेन हता मायो सीता नाम्नी तपिनी | 

| तेन दुःखेन शमोऽऽसो मोदमम्यागतस्तदा ॥ & ॥ भ्रमस्‌ जय युप तत्र ददश विगतायुषम्‌ | 
त्म भीरामचन्द्रनी पंचदटी मे निवासत श्चिये ये तव ॥ ८ ॥ उनकी तपस्विनी सीता नाम स्त्रीको राक्षसा के | 


राजा राक ने हश्ण भिया था । उस समय उस दुःख से उन रामघन्द्रनी को वड़ा मोह इभा ॥ & ॥ श्मोर । 
वन मे विचश्ते पिवते उन्लने गिद्धराज लयाय को एत शय्या पर पदा देखा तव ह ॒गिद्धराज जगयु भी | 
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। ‹ | रामचन्द्र जी को सव समाचार वताकर शरीरसे प्राण का दियोग कर दिया अर्यात्‌ यु ढो भराप्ठ हो गया || 
|८| ॥ ९० ॥ इसक उपरान्त वन मे प्रूमते हुए भ्रीराभचन्द्रनी ने करम्ध राक्तस को मारा ॥ ओर सुग्रीव वानर के 9 
मा, | | साथ नवीन मित्रता कये ॥ ११॥ ओर भरौरामजी के लिये सुग्रीव ने वानरो की सेना कदी किया । फिर | | 


|१| रज्ञ विज्ञाप्य तत्सर्वं सोऽपित्युवशं गतः ॥ ९० ॥ कबन्धो निहतः पश्चादुभ्रमतास्णयमष्यतः 
|!| सु्ोवेण समं सस्यमजय समजायत ॥ ११ ॥ बानराणामनीकानि रामार्थं संगतानि तै ॥ 
|#| तता समता दृष्ट लकोयाने तु जानकी ॥१२॥ शमसक्नापनं तस्थै दत्तं क्म सदृतृतम्‌ ॥ 
|१| समत्य रा१ण पुनः सव तत्र निवेदित ॥ १३॥ अथ श्चत्वा रामचन्द्रो वास्यं चैव हूभतः 
| | इ्रबादुमतं चव प्रस्थान समशंचयत्‌ ॥ १४ ॥ स गहा बनः साधं तीरं नदनदीपतेः ॥ 
| शदमानजीने लंकाषुरी के अशोक षन मे भीराभ भिया नानकीनी को देखा ॥१२॥ अर उनको श्रीरामनीःका 


| | | इत्तान्त कहकर महत्कायं किया ॥ फिर भीरामजी के पास नार भीजानशीजी का सव टत्तान्त सुनाया।॥१३॥ 
। | फिर भरीरामजी ने इयुमान>ी से समाचार को नकर सुग्रीव की सलाह से लंकापुरी को चलमे के लिये प्रस्तुत 


न नन 
य्‌ जि 
क ह यन नयन 
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हुए ॥ १४ ॥ शोर वानरो | साय लेकर सुद्र फे किनारे जाकर वानरो को प्यार करनेवाले ्रीरामनी 
सथुद्र को अगाध अभीर दुस्तर देख दुःखी हए ॥ १५ ॥ फिर खं उवडत्राकर लक्तमणरी से यह बात 


कहे फि हे लक्ष्मण किस पुण्य फे भ्रमाव से इस सुद्र के पार हवेगे ॥ १६ ॥ इसमं अथाह जल भरा रै अौर 


दृष्टानि दुस्तरं रामो षिस्मितो भूत्कपि प्रियः ॥ १५ ॥ प्र्फुज्ञ लोचनो भता लद्मणं 
वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ रसोित्रे केन पुण्येन तीयते वरुणालयः ॥ १६ ॥ अगाध सलिलः पृणों 
नक्र्भमिः समाङ्कलः ॥ उपायं नेव पश्यापि येनेव सुतरो भ्वेत्‌ ॥ १७ ॥ लच्मण उवाच ॥ 
आदिदेवस्तवमेवापि प्ररणएपुस्षत्तम ॥ वकदारभ्यो मुनिश्चात्न वतेते ढीपमध्यतः ॥ ९८ ॥ 
अस्मात्स्यानाचोजनार्धमाश्नमस्तस्यरघव ॥ अनेन दष्ट बह्याणो वहवो खुनन्दन ॥ १६ ॥ 
यह मयंकर मगर घड्यालों से परिपूणं ह अव य॒मे. कोर उपाय नहीं सुभता कि भिससे स्स सागर से अच्छी 
तरह रर जाये ॥ १७.“ लक्ष्मएजी बोले ॥ अप तो आदि देव नारायण श्चौर पुराण पुरषोत्तम ह तो मी इस 


दीप के मध्य पे वकदान्भ्य नाभ के युनि रहते ह ॥ १८ ॥ हे रामजी 1 याँ से आपे योजन अथात्‌ दो कोश 
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। 
। 
| 
| 








परर उनका भ्म है हे रघुनन्दन ! इन निने वहू से बरह्मा को देखे है ॥ १३॥ हे राजेन्दर । उनके पास 4 | 
जाकर प उनसे पूचिये वरथोकि वे महरपियों पे शष्ठ ओर बड़ पुराने महिं ह ॥ लक्ष्मणजी का यह खुन्दर || 
वचन , सुनकर ` ॥ २० ॥ श्रीरामचन्द्रनी वडदारभ्य नाम मषिं के दशन करने को गये, ञ्रोर वदां जाकर (1 
| तं पृच्छ गता रजेन पुराणखपि पुंगवम्‌ ॥ इति वार्थं ततः श्चला कदस्याति ||| 
शोभनम्‌ ॥ २० ॥ जगाम शबो द्रष्टं वकदार्भ्यं महामुनिम्‌ ॥ १)  मृन्ता || 
शमो विष्णमिवामः ॥ २१ ॥ सुनिज्ञाखा . तते रामं पुराण पुरुषोत्तमम्‌ ॥ केनापि । | 
कारणे नेष प्रविष्ट मानुषी तनूम्‌ ॥ २२ ॥ उवाच स ऋषिस्तत्र कुता राम तवागम्‌ः ॥ |!| 
शमउवाच + खलसादादहो विप्र वरुणालय सन्निधिम्‌ ॥ २३ ॥ आगतोऽस्मि समन्यो || 
` रामचन्द्र ने निक्तो शिरसा भणाम किया जैसे देवगण विष्णु भगवान को मणाम्‌ करते हं ॥ २१ ॥ धनिने ।९ | 


भीरामचन्द्रनी को पुशण पुरुपो्तम जानकर यह जाना कि इन्शने किसी फरण से मसुष्य का खूप धारण ( 
क्रिया ३ ॥२२॥ किर महपि बोले ॥ छि हे रामजी ! आपका आना यदो कसे इ है ॥ रापचन्द्रजी बोले ॥ ।)| 
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| । ह एनीश्बर ! आपकी कृपासे सघ्ुद्र के तटपर ॥ २३॥, बौनसेँ की सेनी को साथ तेकर राक्षसां सहित उनकी 
| (| पुरी लंकाको विजय कने भाया है । अव आपकी पासे जेसे मेँ इस दुस्त सुद्र से नाउ, ॥ २४ ॥ 
(| हे नि ! उस उपाय को कष्टिये भौर सुव्रत युभेः आशीवाद दीजिये इसी कारण सं मँ आपके दशंन के लिये 


|| लंकां जतं स रा्सार्‌ ॥ भवतश्रालकूल्येन ती्तेऽब्धियंथामया ॥. २४ ॥ तमुपायं 
|!| बद जने पसादं ट खनत ॥ एतस्माकारणात्‌ देव दरष्टुं लाहुपागतः ॥ २५ ॥ श 
|| साच ॥ कथयिष्याम्यदं म त्रतानायुततपं रतम्‌ ॥ कृतेन येन सदसा ` विजयस्ते भविष्यति 
|}| ॥ २९॥ लंकां जिता रा्तसांशच दीर्घा कीर्तिमवाप्स्यति ॥ एकाग्र मानसो भूता बरतमेतः 


 ,|१| समाचरं ॥ २७ ॥ फाल्युनस्यासिते प्ते पिजथेकादशी भवेत्‌ ॥ तस्या त्रत कृत. राम 





|| यहं आया ह ॥२५॥) यनि बोले ॥ हे राम मेँ ठरे सब जतां मे से एक उत्तम ब्रत करेगा कि भिसको करने 
|#| से तुम्हारी एक साय बिजय होगी ।। २६ ॥ श्र लंक। तथा रात्तसं को नीतकर ` ठम बी कोपि को भात्‌ 
` | होगे हुम चित्तो एकाग्र करके शस रत को करो ॥ २७ ॥ फाल्धन के छष्ण ` पक्की एकादशी का नाम 
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विजया है हे रामी ! उसका त्रत करने से तन्दारी विजय होगी ॥२८॥ भौर निश्चय वानरो की सेना सदित | | 


विजयस्ते भविष्यति ॥ २८ ॥ निःसंशयं समुद्रे च तरिष्यसि स बानरः ॥ विधिस्तु श्रयतां ६ 
| शम्‌ त्रतस्यास्य फलप्रदः ॥ २६॥ दशमी दिवसे भ्रा ुममेकं च कस्येत्‌ ॥ दमं वा रजतं ||| 
वापि ताभ्रं वाप्यथ सन्मयय्‌ ॥ ३० ॥ स्थापयेस्स्थरिढले ऊम्भं जलपूणं सपह्वम्‌ ॥ |१| 
सधान्यान्यधस्तस्य यवाडेपरि विन्यसेत्‌ ॥ ३९ ॥ तस्योपसिन्येदेषं देम नारायणं प्रुष ॥ | | | 
एकादशी दिने प्रप प्रातः स्नानं समाचरत्‌ ॥ ३२ ॥ निश्चले स्थापिते भ गन्धमाल्याबु- |६। 
वाताँवेकावा भिद का एक घट वनावे॥ २३० ॥ उस घड़ मं जलभर के उसमं पंचपल्ल आदिको दयोड कर 
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ठम सद्द के पार हो नागे. हे रामजी । इस त्रत की विधि कों सुनो यह व्रत सरसे बड़े फलका | प 
देनेवाला है ॥ २९ ॥ हे रामजी । अब इस व्रत की विधिको सुनिये कि दशमी फे दिन सुवर्णं चाँदी १. 


वेदी परर रखदेवे ओर उस ड़ के नीचे सप्तधान्य चौर उसके ऊपर तांँवेकी फिसी कटोरी मे यव भर कर उसे |१| 
दोपे ॥ ३१ ॥ फिर ऽस घट प्र नारायण की खबणे की भूतिं स्थापित करे जद एकादशी का दिन अवेः | १ 











तो भ्रातः काल स्नान करे ॥ ३२ ॥ फिर कुम को निथल स्थापित करके उस पर गन्ध माला दिशो सम्‌- 
८€ख करे नौर फिर गन्ध धूप दीप नेय ओर छट मेँ होने बाले अनेक प्रकार के ॥ २२ ॥ फल अनार नारि । 
| यल शरदि से अच्डी तरह पिष भगवान्‌ का पूजन करे हे रामजी । उस घटके सापे सइषं , दिनको 


| लपिते ॥ गन्धेभस्तथा दीपेन वे विविधैरपि ॥ ३३ ॥ दाडिमिनोलिके रेच पूजयेच | 
| पिरोषतः ॥ कुमार तद्दिनं रम नेतम्यं भक्ति भावतः ॥ ३४ ॥ रात्रो जागरणं तत्र तस्याम्र ।१| 
| कासेद्बुधः ॥ दादशी दिवसे प्रप्र मातेरडस्योदये चप ॥ ३५ ॥ नीता कभ जलेदेशे | 
| नयां प्रवणे तथा ॥ तडागे स्थापयिता वा पूजयिता यथा विधिः ॥ ३६ ॥ दास 
| दैवतं ङम्भं ब्राह्मणे वेदपाखोे ॥ कंभन सह राजेन्द्र महादानानि दापयेत्‌ ॥ ३७ ॥ अनेन 
| बिता ।॥ २३४ ॥ फिर उसी घटके सामने भक्ति भाव से रात्रिक जागरण करे । हे रामजी ! ददशो के दिन 


| जव स्यं उदय हो जावे ॥ ३५ ॥ तो उस घटको जलके फिनारे लेजाकर उसे नदी मे बा तालाब मे विसनितः 
| कर देषे अवा उसे स्यःपन कर फिर भी उसका यथा विधि पूनन करके ॥१३॥ उस षट को भावान्‌ की मूर्तिं |8 
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सहित किसी बेदपादी ब्राह्मण को दान कर हे राजेन्द्र राम ! उस छंम के साय ओर भी $ महादान देवे ॥३७॥ 
हे राम ! इस विधि से अपनी सेना सहित बड़े भयत्न से इस ब्रतक्रो करो तुम्हारी विजय होगी ॥ २= ॥ यह 
वात घछुनकर श्रीरामजी ने वैसाही किया नौर बरतको करने से भ्रोरामजी का विजय हु ॥२६॥ सो हे राजी ! 


विधिना रम यूथैः शह संगतः ॥ कर व्रतं प्रयलेन विजयस्ते भविष्यति ॥ ३= ॥ इति 
श्चखा वचो रामोयथोक्तमकयेत्तथा ॥ ते व्रते सबरिजयी वभूव खुनन्दनः ॥ २९ ॥ 
मनेन विधिना राजर्‌ ये ऊुवैन्ति नर॒ ततम्‌ ॥ इह लोके जयस्तेषां परलोकस्तथाऽ्लयः 
॥ ४० ॥ एतस्माकारणाद्राजस्‌ क्षम्य विजया त्रत ॥ विजयायाश्च माहं सवे 
किल्विषनाशनग्‌ । पठन च्छणाततस्य बाजययपलं लमेत ॥४९॥ इति श्रीस्न्दपुरणे इष्ण 
इस विधिसे जो मचुष्य इस व्रतो करते £ तो इस लोक भँ उनकी विजय होती हे ओर उन्हे अक्तय एल 
मिलतो है ॥ ४० ॥ हे राजन्‌ ! इसलिये विजया का त्रत करना चादिये ओर विजया का माहत्म्य सव पां 
को नाश करनेवाला है ॥ इसको पढ़ने व सुनने से मनुष्य को वाजपेय यज्ञा फ भिलता इई ॥ ४९ ॥ 
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अथ फान्शुन शवलेकादशी कथा ॥ मान्धाता बोले ॥ हे ब्रह्मदेव ! हे महामाग हं बह्मयोनिरसिष्ठ यदि 
। आप युपर भसन्न ह तो कृपाकर जिसे मेरा #ल्याण हे एषा रहस्य ओर इतिहास सहित सव चतां र से 
| उत्तम व्रतको कहत। हँ ॥ १ ॥ वसिष्ठनी बोले ॥ अव मँ हमसे सव्र रतो के फलो देने गला यह नत कहता ह 


| युधिष्टि संबादे शाल्युन कृष्यैकादश्या षिजया नाग्न्या मादास्यं संपृणेम्‌ ॥ अथ एल्युण 
|| इृष्णैकादश्या विजया नाम्न्या मादाल्म्यं सेपूणेम्‌ ॥ 4 
| अथ फाल्युए शङ्केकादशी कथा ॥ मान्धातोवाच ॥ वदं ब्रहयस्‌ महाभाग येन श्रयो 
, || भवेन्मम ॥ ङृपया तद्‌्ह्योने यद्यनुग्राह्यता मयि ॥१॥ सरहस्यं से तिहा ्तानामुत्तमं ब्रतम्‌॥ 
`, 4४| वसिष्ठउवाच ॥ कथयाम्यघना तुभ्यं सवे त्रत फलप्रदम्‌ ॥ २॥ आमलस्या व्रतं राजन्पहदापातक्‌ 
| ॥ २ ॥ हे राजा ! आमलक नाम एकादशी का बरत अनेक तरह के पाता को नाश करनेाला हे आरसप्रहो 


|१ मोत्तका देनेवाला भौर हार गौ देनेके समान फलको देनेवाला है ॥२॥ यक्ष म एक पुराना इतिहास करती दकि 
| | नेसे लीं की हिसा करने मे खगा इ व्याप परम गति को पोया था ॥  ॥ वैदेशिक नाम एक नगर ह उप्‌ 
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|!| प्र इट एष्ट अथात्‌ मोटे ताने -मचुष्य रहते ये चौर उन गल्या भे चाण, चत्निय, वैश्य शुद्र ये चारो शे.वणं || 
| य ॥५॥ हे राजसिंह { बह बड़ा घुन्दर नगर था, उसमें वड़े ऊंचे स्वरसे वेदपाठ हे था चौर उस नगर |१। 
.| ¢| मे कोई नास्तिक ओर रा कमं करनेवाला न था ॥ ७ ॥ उस पुर का चनद्रबन्शी पांशविन्दव नाप का राना |१| 


| नाशनम्‌ ॥ मोक्षदं सव लोकानां गोसहस्र फलप्रदम्‌ ॥ ३ ॥ अनरवोदाहर्तीम मितिहासं [+| 
|१| पुरातनम्‌ ॥ यथा मुक्त मनुप्रासीग्याधो हिसा समन्वितः ॥ ४ ॥ वैदिशं नाम नगरं ह पुष्ट || 
|| जनाव्रतम्‌ ॥ गरद्यणेः स्त्रिये देश्यः शूद्रश्च समलंकृतम्‌ ॥ ५ ॥ रुचिरं सृपशादृल बह्यपोप || 
1 ननादितप्‌ ॥ न नास्तिको दुष्कृतिकस्तस्मिर्‌ पुखर सदा । ६ ॥ तत्र सोमान्धयो राजा ।३| 
|१| विख्यातः पाशविन्दवः ॥ राजञेचश्योनाम धपांसा सत्य. संगरः ॥ ७ ॥ नागायुतबलः || 
। | भसिद्ध था ओर हे राजा ! उसी वंश मे चैनरथ नाप राजा वड़ा र्मा ओर सत्यवादी हुखा ॥७॥ उस लच्मी |2। 
| ¦ | वान्‌ चनेरथ राजो मं दश हजार हायियों का बलया अगर वह राजा शस्ञ-विद्या ओर शाख-विया को अच्छी |८| 
।९ | ररह जाननेवाला था, हे राजन्‌ ! उस धर्भास्मा राजा के राजय में पृथ्वी पर ॥ ८ ॥ कहां कोर पण ओर || 
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| निर्धन नीं दीखता या, वहां सद्‌ा घुकाल, पभ, आरोग्यता, ओर घिं त रहता था, भरं अपिटृषटि, अना- | 
| इष्टि अर्थात्‌ चूला आदि का नाम मी न था ॥ & ॥ वस मनोहर नगर पे सवं लोग विष्णु को मक्ति मे भेम | 
+| रखते ये श्मौर विशेष करफे राना को भ्म र विष्णुषी पूजाम वही भोतिथी॥१०॥ क्या ङृष्य | 


 श्रामार्ज्वखशाख्राय पारः ॥ तस्मिञ्चासीत धमेन्ने धमौतसनि धरं प्रभो ॥९॥ कृपणं नेव | 
| कुत्रपि दृश्यते नैव निधनः ॥ सुकालः त्तेममारोग्यमदुभिच्ध न चेतस्सः ॥ £ ॥ षष्णु | 
्‌ | मक्तिसा लोकास्तस्मिन्‌ पुखरे सदा ॥ हर्पूजासतश्चैव राजा चापि विशेषृतः ॥ १० ॥ | 
| न शङ्कं नैव ष्णां च दादशीं जते जनाः ॥ सवैधमौन्यसितयञ्य हरि भक्तं परायणाः | 


| ॥ ११ ॥ एवं संवतसराजग्युरहवो राजसत्तम ॥ जनस्य सौर्य युक्तस्य हस्मिक्तिरतस्य च 


| पक्की क्या शुक्र पक्की द्वादशो विदध अर्थात्‌ युक्त किसी एकादशी के दिन लोग भोजन नहीं कुरते थे वङ्गि 
| सवधरभो से अधिक लोग यथान की पूजा ये भक्ति रखते ये ॥ ११॥ हे राजसत्तम १ इस प्रकार बहत से वपे 
| वीत गये अर बहा के लोग ली भ्रौर हरिभक्ति पे परीति करते थे ॥ १२ ॥ इत्र दिनों के उपरान्त दरोदशे 
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। वकी 7 आई ॥ १३ ॥ हे राजन्‌ ¡ उस एकदशो . के आने पर स 

| यक्त फान्शन शुङ्ग की आमलं नाम एरूदर ्‌ 

_ लोग ५ ने मी नियम से उसका उपवास किया ॥ १४ ॥ ओर इस व्रत को बडे फक देनेवाला 

जार वह राजा नदौ के जले स्नान करके बही देवता के मन्दिर यें पने सव लोगां के खपेत आकर उप- | 
(५ 


॥१२॥ अथ कालेन संभाषा दादशी पुण्य संयुता ॥ एल्णुनस्य सिते पं न्ना यामल 
द स्खृता ॥ १३॥ तामवाप्य जनाः स्वे बालकाः स्थषिश तरपं ॥ (नयम चप्वसि = | 
सव चद्कर्मसा विभो ॥ १४ ॥ महाफलं त्तं ज्ञाता स्नानं इला न्‌त। जल ॥ तन्‌ देषालये | 
। राजा लोकयुक्ते सदहाभयुः ॥ १५ ॥ पृणेङकम्भ युतं दिव्यं नानागन्धाधिवापसत्‌य्‌ | 
।१६॥ दीपमालान्वितं चेव जामदग्न्य समन्वितम्‌ ॥ पूजयापाएस्यप्रा धूत्रीं च सनि | 

श्रा ॥ २५॥ ओं ग ( जूता ) तथा पंचरत्न से युक्त आर छन्दर दिव्य | 
न श त रं क | न क्षिया ओर परथरामनो को मृतिं का उस ,^|४ 


3 


घट पर स्थापित कर सव जनों ने निया सहित ध्यान लगाकर उत पर धात्री का पनन किया ॥ १७॥ | | 


र दव 
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{ बर | 
गनौर काकि हे परशरामजी ! रेणुका को आनन्द देनेवाले १ ३ आमलकी इतच्याय १ हे छख एर्व योर 
भोक्न को दैनेवाे ॥ १८ ॥ हे बह्मासे उलयन्न धात्रि तुम सव पातका का नाश करनेवाल्ली दहो हे अमलकी ।१ 
मेरा हमं नमसकार है ओर मेरे अध्य को ग्रहण करो ॥ १६ ॥. हे धात्रि ! हम बरहम स्वरूप हो भ्रीरामवन्द्रनी | 


भिजनाः ॥ ७ ॥ जागदग्य नमस्तेऽस्तु रेएकानन्द वन ॥ आमलकी इतच्चाय शक्ति | 
सक्ति वर प्रद ॥ १८ ॥ धात्रि धामि समदुभूते सवैपातक नाशिनी ॥ आमलं नमस्तुभ्य | 


गरहाणाघदकं मम ॥ १६ ॥ धानि बह्म खरूपासि सं 


रिधानेन स पापहरा भव ॥ २०॥ तत्र जागरणं चङ्कजनाः सवं स्वभक्तितः ॥ एतस्मिन्नेव | 


क 


ने मी ठहमरा पूजन किया है अव प्रदक्तिणा करने से तुभ मेरे सव पप को दूरकरो ॥ २० ॥ सब्र मचुष्या ने | 


भक्ति पूेक जागरण किया ओर उसीकाल मे एक व्याधा वहां 


पीडित तथाभम-करने से दुःली श्र बहुवःसे वोफ़ फे कारण क्लोशित परिवार पालन के लिये जीवा को | 


((-0. 1\1(11110415511॥1 2118811 \/818/185। (01661010. 0⁄4 





तु रमेण पूजिता ॥ प्रदक्षिणं | 
(९ न (= 4 ९ | 
कालेतु ग्याधस्तत्र समागतः ॥ २९ ॥ चधाश्रमपस्न्याप्रा महाभारण पड्तिः ॥ इटुम्बाध | 


ञ्माया ॥ २१ ॥ वह भूख ओर प्यास से | 
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| | हिसा करनेवाला ौर संपूण धर्मो से रित ॥ २२ ॥ उसं भूखे बरेखिये ने भी भ्रापलकी एकादशी के दिन | | 
.|४| जागरण आर दीपदान देखा तो वीं बेड गणा ॥ २३ ॥ ओर तव उने वहां रा इथा घट ओर उसपर |१|म्‌ 
|| मगवान्‌ दामोदर की मूतिं जो स्थापित देख वड़ा आशये किया ओर उसने पिचार किया फि यह व्या ई ॥४॥ | (दी. 


|!| जीवधाती सर्वधमै बहिष्तः ॥ २२ ॥ जागरं तत्र सोऽपश्यदामलक्यां छधानवितः ॥, |!| 
|१| दीपमालाकुलं दृष्टवा तत्रैव निषसादसः ॥ २२॥ किमेतदिति सू्बितय . भाषा विस्मयं || 
|६| भृशम्‌ ॥ ददशे ऊुम्भं तत्स्थं देवं दामोदरं तथा ॥ २४ ॥ ददशमलको शं तत्रस्थशवव || 
।#| दपकास्‌ ॥ वेष्णवञ्च तथास्यानं शुश्राव पठतां नृणाम्‌ ॥ २५ ॥ एकादश्याश्च माहास्यं [१ | 
१] शुश्राव चुधिताऽपिस्‌.॥ जा्रतस्तस्य सा रात्रिगेता विस्मितचेतसः ॥ २६ ॥ ततः प्रभात | | 
।१। अनर आपतते के इन को भौर उसे समीप दीप जलाते देखा श्नौर मलुष्यों को विष्णु को कथा कहते घना | 
| ॥ २५ ॥ फिर उस व्याधने अश्वयं सदित हो एकादशी का माहात्म्य सुना चीर श्ुभित होने के कारण उं | | 
व्याध छी सप्र रात जागते वीत गरं ॥ २६ ॥ फिर प्रातकाल होते ही सव लोग नगर को जने लगे |९| 
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ओर व्याधा ने मी घरमे आकर भसन. मनसे भोजन किया ॥ २७ ॥ किर बहूव दिनों फ बाद्‌ वह व्याध | ॥ 
मरशया तो एकादशी फे भमाव से ओर रानि मे जागरण के कारण ॥ २८ ॥ चदुरंगिणी सेना से युक्त उसे | 
एक वड़ा राज्य मिला । जिसकी जयन्ती नाम नगरी थी, ओर वहाँ का राजा विदूरथ या ॥ २६ ॥ उसका | 


। समये विवि्र्मगरननाः ॥ व्याधोऽपि गृहमागप्य बुभुजे भरीतमानसः ॥९७॥ ततः कालेन | 
१ महता व्याधः पञ्चखमागतः ॥ एकादश्याः प्रमवेण रात्रौ जागरणेनच ॥ २८ ॥ राव्यं |) 
रदे सुमहच्चुरङ्खबलान्वितम्‌ ॥ जयन्ती नाम नगथे तत्र राजा विद्धः ॥ २९ ॥ | 
तस्मात्‌ स तनयो जङ्गे नाम्ना वसुरथो बसी ॥ चतुग बलोपेतो धनधान्य समन्वितः॥।२०॥ | । 
 , ~ || दशायुतानि प्रमाणां बुधुजे भय वाजितः ॥ तेजसादित्य सदशः कान्त्या चन्दसमप्रभः | 
~ पुत्र वधुरथ था शि जो बड़¡ बली ओर चतुरंगिणी सेना आर षन धान्य से युक्त था ॥ ३० ॥ भौर दश | 
4१|| इजार नशर का अकंटक राज्य करता या । उसका तेन चयं के समान अर कान्ति चन्द्रमा के समान थो | 
¦ |  ॥१२॥ विष्णके समानं प्राक्रभी, पृथ्नी के समान मावान्‌, धमौस्मा, सत्यवादी, भौर विष्णु की भक्ति म लीन | 
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" |८| को नाश करनेवाला राजाने वहत से यह किये थे ॥ २३ ॥ सद्‌ा उसने अने भकार कृ दान दिये थे। एक |ऽ| 
„|| बार बह राजा जो शिकार खेलने गया तो देव योग से रास्ते को भूलगया ॥ ३४ ॥ आर राजाह इतना भी ||§ | 


|१| ॥ ३१ ॥ प्रक्रमे विष्णुसमः मया पृथिवीसमः ॥ धाभिकः सत्यवादी च विष्णभक्तिपरा- ||| 


|१| ज्ञाक नहीं रहा कि य कौनसी दिशा है कौनसी विषरिशा दै वह राजा चने अकेला पूमकर वाह को सिरहाने |!| 
{| लगाकर ॥ ३४ ॥ अधिक भूख अर प्यास से पीडित तथा परिभ्रष से थक जने के कारण सोगया ॥ इसी | 









|८| या ॥३२॥ बरह्मफो जाननेगाल।, शुम कमं करनेवाला, ्ौर भजापालन में तत्पर या, ओर उस गकं अभिमान |+ | 


|१| यणः ॥ ३२ ॥ बहज्ञः कर्मशीलश्च प्रजापालन तलयरः ॥ यजते पिविधार्‌ यनान्‌ स राजा || 
(| परदर्पदा ॥ ३३ ॥ दानानि विविधान्येषर प्रददाति च सवैदा ॥ एदा गया यातो देवान्मागं |!| 
|| एच्च्यितः ॥ ३४ ॥ न दिशोनेव विदिशो वेत्ति तत्र महीपतिः ॥ उपधाय च दोभूलमेकाकी |!| 
|}| गहने बने ॥ ३५ ॥ श्रान्तश्च ज्धितोऽ्यन्तं संविवेश मदीपतिः ॥ अत्रान्तर म्लच्छगणः || 


| | बीच पर्वत पर रहनेवाले बहुत से सच्च आ निकले ॥ २६ ॥ ओर वे वैरी गण वहां आये कि जहां | 
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| 


शदे बलका नाश करनेवाला राना सोया था। वे सब भाग्य हीन राजा के' पुराने श. यें ॥ ३७॥ 
सो बह सव राजा को चारो ओर से घेर कर पुगने वेर ॐ कारण उन दुष्ट बुद्धियों ने मारो २ एसा कना 
आरंभ कर दिया ॥ ३८ ॥ पिले इसने हमारे पिता, माई, पत्र, पौत्र, मामा, भानजा, इनशो युद्ध मे मारा या 


पर्वतान्तर वासमाद॥२६॥ आययौ तत्र यास्ते राजा पर बलादैनः ॥ इृतवेशस्तु ते र्ना 
सवे दैवोपतापिताः ॥२७॥ परिा्यं ततस्तस्थु राजानं भूरिदक्षिणम्‌ ॥ हन्यतां हन्यतां चायं 
पूरं धै विरुदरधीः ॥ २८ ॥ अनेन निहतः पूर्वं पितरो खातर. सुताः ॥ पेत्राञ्च भागिने 
याश्च मातुलाश्च निपातिताः ॥ ३६ ॥ निष्काशिताश्च खस्थानाद्िकतिषाश्च , दिशो दश ॥ 
एताबदुक्ला ते सरवे तत्रैनं इन्तुय॒यताः ॥ पाशेश्च पषिशैः खङ्गः वाणेधनुषि संस्थिते: ॥४०॥ 
॥ ३६ ॥ ओर हम लोगों को अपने स्थान से निका दिया था सो इष लोग दशो दिशार्भो म पफच गये 


इतना कह वे सव उसे पाश, पट्टिश, यद्ग, खङ्ग, अर धटुष मे चद्राये बालां से मारने के लिये तयार होगये 
॥ ४० ॥ उन शात्रमं के ये सब अज्ञ आते दै परन्ठु राजा रे शरीर मे नहीं धुते आर जब श्न म्लेच्यां के 
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सब अज्ञ निष्फल होगये तब बे सब मृतक फे समान होगये ॥ ४१॥ जो म्लेच्च गण राजा को मारने । | 
श्राय ये उनको मारकर 9 पग भी आगे को न चल से उनके सवं शख खित ( मोतरे ) होगये श्रौर । | 
उत्साह हीन तथा कातर आर दीन होगये ॥ ४२ ॥ उसी समय उस राजा के शरीर से संपूरणं अंगो से संपन्न [८1 


स्वणि शख्राणि समापतति न वै शररे परविशन्ति तस्य ॥ ते चापि स्वै हत शंख संघा || 
म्लेच्छा बभूवुगेत जीवदेहाः ॥ ४१ ॥ यदापि चलितुं त न शङस्तेऽयोभृशम्‌ ॥ शखाणि || 
कुरां जग्धुः स्येषां हतचेतस्राय्‌ ॥ दीना वभूबुसते सरवेयेतं हतं समागताः ॥४२॥ एतस्मि. | | 
न्नेव काले ठु तस्य रज्ञः शरीरतः ॥ निःसृता प्रमदा ह्येका सोवयवशोभना ॥ ४३ ॥ | | 
दिभ्य गन्धसषमायुक्ता दिग्याभरण भूषिता ! दिव्यमास्याम्बरधश शङ ङुट्लानना ॥४४॥ |१। 
ञ्मीर सवं लक्षण से युक्त एक सनी निकली ॥ ४३ ॥ उस बली देह मे सुन्दर गंध लगे रहे थे र बह | | ॥ 


संपूण ्रलकारों से अलंृत दिव्य मालो ओर व्न को धारण किये क्रो फे मारे मोह चाये ॥ ४४ ॥ नेत्रा |३॥ 
से ध्ूरती हहे मानो उनसे अग्नि की चिनगारियां उगलती हरं दूसरी काल रात्रि के समान कोष कयि चक्र को | 
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हाय से लिये ॥ ४५ ॥ बड़ क्रोध से उन अत्यन्त दुःखी म्लेच्यों की ओर दीदी भौर घोर कमे करनेवाले उन 
म्लेच्छो को मारडाला ॥ ४६ ॥ तब राजा जगा ओर उसने इस अदत कमं को देखा अर म्लेच्यों को मरा 
| देखकर राना बड़ा पन्न हु्ा ॥ ४७ ॥ ओर कहने लगा § ये म्तेच्छगण तो मेरे बड़ बेरी थे इनको किसने 


। स्फुसििाभ्यां च नेत्राभ्यां पावकं वमतीं बहु ॥ चकोद्यतक्रा चैव कालरात्रिरिवापरा ॥ ४५ ॥ 
| अभ्यधावत संशुद्धा म्लेच्छानत्यन्त दःसिताच्‌ ॥ निहताश्च यदा म्लेच्छास्ते विकमे तास्तथा 
| ॥ ६॥ ततो राजा विबुद्धः सम्‌ ददशं महदद्भुतम्‌ ॥ इतान््लेच्वगणान्दष्ट रजा षै 
| मवाप सः ॥ ४७ ॥ इह केन हता म्लेच्छा अत्यन्त वैरिणो मम ॥ केन चेदं मदम कत- 
| मस्मद्धिताथिना ॥ ४८ ॥ एतस्मिन्नेव कलि तु वायुवाचाशशरिणी ॥ तं स्थितं रप्ति दृष्टा 
| मारा अर मेरा कल्याण चाहनेवाल्ला फोन है कि जिसने पह बड़ा कपर किया है ॥ ४८ ॥ उस राजाको बड़ 


| आश्रयं मे वेगा देखकर इसी अवसर में यह अ।काशश्ाणी हरं ॥ ४६ ॥ कि भगवान को बोड भौर कोड 
। दूसरा रक्तक नदीं है ॥ इस आकाश बाणी को छन राजा के नेत्र सिलाये ओर उसे बड़ा आधये इभा ॥५०॥ 
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फिर यह राना वनते इशल पूर्वक राऽ्य पर आया ओर वह घास्मा पृथिवी पर इन्र क समान राऽ१ स 
लगा ॥ ५१ ॥ व्िष्ठजी बोलते ॥ हेराजन्‌ { सिये जो उत्तम मद्य ईस आमलकी एकादशी का व्रत क 


| निकामं दिस्मयानितम्‌ ॥ ४६ ॥ शरणं केशबादन्यो नास्ति कोऽपिद्ितीयकः ॥ इत 
काशबाणी पिस्मयोतुल्न लोचनः ॥ ५० ॥ बनात्तस्मात्‌ स इंशली समायातः स भूपियुद ॥ 
शज्यं चकार धमौत्मा धशयां देवतेशवत्‌ ॥ ५९.॥ वपिष्ठ उवाच ॥ तस्मादामलक्र सनघ्‌ 
ये कुन्ति नरोत्तमाः ॥ ते यान्ति केष्णवं लोकं नात्र कायो विचारणा ॥ ५२॥ इतिश्री 
्रह्मापुराणे अआमलक्याख्य फास्णुन शुक्लेकादशी माहास्यं सपूणम्‌ ॥ 


कण क ण जि 





"2 


वक्व 


वे विष्णुलोकं को जाते है इसमे ङ विचार नदीं करना चाहिये ॥ ४२ ॥ इति फान्दनेशुक्लंकादशी 


| १| माहात्म्यं संपूणेम्‌ ॥ ¦ | 
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| 
| 
| 
॥ 
| 
| 
| 
1 
| 


| अथ चैत दृष्टौकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर बोले ॥ कि भने फान्यन शुक्ल प्तकी अलो नाम एका- | 
| दशी का माहात्म्य सुना अव चेत्र ृष्एपन्न की एकादशी का कया नाम ₹ चह किये ॥ ?॥ आर उसको क्या | 
| विपि है ग्या फल है सो ३ ृष्णवन्द्रनी १ एमसे किये ॥ भीडृष्एजी बोले ॥ हे राजेन्द्र { पं उस पाप मोचनी | 


| ` अथ चेजृष्टैकादशीकथा ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ फाल्णुनस्य सिते पते क्ता सामलकी | 
| | मया ॥ चेजस्य कृष्णपत्ते तु कं नामैकादशी भवेत्‌ ॥९ ॥ को विधिः ऊ एर तस्या रह | 
| कृष्ण ममाम्रतः ॥ श्रीकृष्ण उवाच॥ शृणु राजेन्दर क्द्यामि पापमोचनिक त्तम्‌ ॥ यज्ञोमशोऽ | 
 ्रवीते मान्धाजा चक्रवविना ॥ मान्थातोवाच ॥ भगवच्छोमिच्छामि लोकानां दितकाभ्यः | 
या ॥ ३ ॥ चै्मास्यसिते पत्ते किनपकादशी भवेत्‌ ॥ को विषिः क्रिफलं तस्याः कथय । 
की कथा को कर्हुगा ॥ २ ॥ जिसे चक्रवधं मान्धाता के पुञधने से लोमश ऋषिने की थी ॥ मान्धाता बोलते ॥ | 


ह चै्मास वं त्की एशदशी | 
भगवन्‌ ! तँ संस।र ॐ हितकी कामना से यह सुना चाहता ह फि ॥३॥ 4 चेनमास के कृष्ण पत्तशी एकदश | 
क कया नाम ३ नौर उसकी बिधि क्या ओर फल क्या है श्राप सन्नता से किये ॥ ४ ॥ लोपरशऋछषि बोलते | 
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| | चेत्रमास ृष्णपक्त की एकादशी का नाम पाप मोचनी हं ओर वह पिशाच योनिको नाश करनेवाली ह ॥५॥ | | 
|| हे राजन्‌ ¡ बह काम, सिद्धि, कल्याण, मौर धमं को देनेवाल तया पापों को नाश करनेवाली रै उसकी विचित्र |५। 
*| ¢| कथा तुमे कहता हं नो ॥ ६ ॥ पदिले जव ऋतुं के बिभाग दोने प्र वसन्त ऋत ई भौर बनव चारो || 


| प्रसादतः ॥ ४ ॥ लोमश उवाच ॥ चेत्रमास्यसिते प्ते नाम्ना वै णपमोचनी ॥ एकादशी || 
|१| समास्याता पिशाचत विनाशिनी ॥ ५ ॥ शरण तस्या भ्रव्याभि कामदां सिद्धिदां नप | 
|६| कथां विचित्रां शमदा पापघ्नी धमेदायिनीम्‌ ॥ ६ ॥ पुरा वैत्ररथेदेश अप्सरोगणपेषरिते ॥ 
| (| वसन्तसमये प्रापे पुष्पके बने. ॥ ७ ॥ गन्धवकन्यास्तत्रैव सन्ति सह किन्नरः ॥ 


|!| पाकशासन डुस्वाश्र कीडन्त च दिवोकसः ॥८॥ नापरे सुन्दरं किंविदढनैत्ररथादनम्‌ ॥ 


1 | रोर एल 9. गये तो इवेर ॐे चेररथ वनमें बहुत सी अप्सराये उसमें नन्द करने लगीं ॥७॥ वहां गंधर्वा 
1१|| को कन्या गन्धर्वा े साथ विशार करने लगीं जर इनदर आदि देता भी उपरमे क्रीडा करने के ॥ ८ ॥ उस | 
|§ | चत्ररथ नाम वनसे षद्कर्‌ को वन नष्टौ था उसपे ुनिभएडल सद्‌ा तपस्या करते ये ॥ & ॥ ओर वहीं देव- |१। 


| 
| 
| 
| 
| 
॥ 
| 
। 
। 
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| तारा को साय लेक धन वसन्तकाल मे अथात्‌ च वैसाख के महीने मे बिहार करता था ॥ उसी चैत्ररथ नामं |!| 
| बनमे मेधावी नाम के एक छनि रहते ये ॥ १० ॥ एक मंजुघोषा नाम ॒श्रप्सरा उन महपिं के माव को जानकर ।{| 
| उनको दश मे करने का उपाय करने लगी ॥ ११ ॥ परन्तु युनि के भय से डरकर उनके आश्रमते एक ।८। 


| तस्मिन्वनतु युनयस्तपन्ति हलं तपः ॥ & ॥ सह देवैस्तु मघवा सते मघ माध ॥ एफ ॥१| 
| य॒निवरस्तत्र मेधावी नाम नामतः ॥ १० ॥ अप्सर तं मुनिवरं मोहनयेपचक्रे ॥ मज- [| 
| घेषेति विख्याता भावं तस्य विचिन्वती .॥ ११ ॥ कोशमात्रं ९ यता तस्य मयादाश्रम | 


क 


| सिध ॥ गायन्ती म॒पुरंसाधपीच्यन्ती विपंविकाष ॥ ९२ ॥ गायन्ती तामप्याजोक्य पुष्प | 
| चन्दन वेता ॥ कामपे विजया कां्ञा शिवमक्तं युनीश्वरम्‌ ॥ १९ ॥ तस्याः शरैर | 
| कोस पर उषटरकर हां भधुर खर से गाने ओर षीणा को बजाने लगौ ॥ १२ ॥ पुष्प चन्दन गाये उस । 


¢ । अप्सरा को गन करते देखकर कामदेषर भी शिवभक्त शनीश्वर को जीतने की भभिलापा से ॥ १३॥ गौर | 
| शिवजी के वर को ( शिग्रनी ने कामदेव को भस्म कर दिया है यष कथा पुराण भँ भसिद्ध ३ ) स्मरण करके 4 
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¢| भी यौवन खिल रशा था । सफेद जने धारण भवि ओर दण्ड लिये दूसरे कामदेव के समानः शोभायमान 
¢| ये ॥ १७ ॥ म॑जुघोषा युनिशरष्ठ मेधावी सुनि को देखकर यदीं उदर गई अर काषदेव के वश होकर धीरे धीरे . 





। | उस म॑जुघोषा के शरीर को स्पशं कर चौर उस अप्सरा फे भोंह का धनुष बनाकर उसके कटा्तां की भत्य॑चा 
|४॥ उस पर धसुष घटाईं ॥ १४ ॥ ओर धीरे धीरे नेत्रो को पर्तयुक्त वाण वनाकर उस स्तनं शा तंबू अर्थात्‌ 
|५| कपड़े का डेरा तैयार कर विजय करने ऊ लिये खड़ा हुश्ा ॥ १५ ॥ उस अवसर में मंजुधोप। ही कामदेव को 


(च> 
~ 


|(| संसग शिव वैसनुस्मसत्‌ ॥ इता शुष धठब्ओोटि यणं खा कटाज्तकष्‌ ॥ ९४ ॥ भगणो 
| नयने इता 'त्चयुक्तो यथाकम्‌ ॥ इक्तो इला परखटी विजयायोपसंस्थितः ॥ १५ ॥ 
|} भञ्जुघोषाऽभवत्त्र कापस्येव वरूथिनी ॥ मेधां सुनि द्रा सापि किन पीडिता ॥*१६॥ 
।८| योधनोदिनन देहोऽसौ मेधाव्यति विराजते ॥ सितोपवीत सहितो दर्डीस्मर द्वापरः ॥१७॥ 
|| मञ्जुधोषास्थिता तत्र दृष्ट तं सुनिपुगवय्‌ ॥ मदनस्य वशं प्रा म॑दं मन्दमगायत ॥१८॥ 
| ४| ` सेना के समान होगरं चनौर उन मेधाषी नि को देख काम से पीड़ित हेग ॥ १६ ॥ ओर उन शनीश्वर का 


०० ० > ००9८८99 -ॐ-2>~>>5 


> (न> 
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गाने लगी ॥ १८ ॥ पायजेव, धुघुरू, ओर क्रधनो कां वजातो हु मानो सप्र सेना संग ते गाती दृं भोर 


हावभाव करती हरं एुनि के समीप गई कि-जिसको देखकर वह निभेष्ठ भी ॥ १६ ॥ सेना सहित काषदेव के 
मोना मे बलपूवेक आगये नौर मंजुघोषा ने भी पास पे जाकर उन अनीश्वर को मी कामदेव के वशम | 


रणदलय संयुक्ता सिञ्जन्मूएर मेखला ॥ गायन्ती भाव संयुक्ता विलोक्य युनिपुंगवः ॥१९॥ | 


मदनेन सैन्येन नीतो मोहवशं बलात्‌ ॥ मंजुघेषो समागम्य युनि दष्ट्वा तथा विधम्‌ ॥२०॥ 
हाव माव कटाजञस्तु मोहयामास चांगना ॥ अधः संघ्याप्य वीणां . सा सखने तं जनी - 
श्वम्‌ ॥ २१॥ बल्लो वा लिता वृत्तं वातवेगेन वेपिता ॥ सोऽपिरेमे तया साद्ध मेधावी 


मुनिपुंगवः ॥२२॥ तस्मिन्नेव पनेदेशे दष्ट्वा तदेदसुत्तम्‌॥शवतवसविस्खता कापतखव- 


देला ॥ २० ॥ फिर बह ज्ञी अपने हाबभाव कयां से उम्दं मोह लिया । बह बीणा को नीचे रखकर उन ¦ 
वश मे पड़ धनीरवर को ॥ २१॥ पसे आलिगन-करने लगी जैसे वायु फे बेग से हिलती इरे लता इृक्न से 
लिपट नाती ह ओर बह धनिश्रष्ठ मेधावी मी उसके साय रमण करने लगे ॥ २२ ॥ उस बन म नि अप्तरा | 
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|४| की छंदर देह को देखकर शिवततत्व को भूलकर काम तत के अधीन होगये ॥ २३ ॥ भौर उन कामी एनि ने |६| 
„ || अप्रा के साथ दिहार में दिन रात को मी नदीं जाना ॥ ओौर सनि के भचार को लोप करने वाला बहुत स। | |भा 
।?| समय बीत गया ॥ २४ ॥ तव मडषोषा स्वगं में जाने फे लिये उत इई ओर जव जामे लगी तत्रं रमण || 


|| शे गतः॥२३॥ न निशां न दिनं सोऽपि स्मय्‌ जानाति काुकः॥ बहुलश्च गतः कालो युने- |६। 
।१| राचारलोपतः ॥ २४॥ मंजुेषा देवलोकं गमनायोपचक्रमे ॥ गच्छन्ती प्रलयुवाचाथ सन्तं || 
।६| मुनिपुंगवम्‌ ॥२५॥ आदेशो दीयतां ब्हय्‌ स्वधांभर गमनाय मे ॥ मेधाग्युवाच ॥ अथैव लं | 1 
/१| समायाता प्रदोषाता वरानने ॥ २६॥ यावसरभात संष्यास्याततावत्तिषठ ममान्तरे ॥ इति |१। 
।१| श्चा सुनेवौक्यं भयभीत बभूव सा ॥ २७ ॥ पुनसीरमयाभास तं युनि वृपसत्तमः ॥ ||. 
| करते हुए उन शरेष्ठ नि से बोली ॥ २५ ॥ हे बरहमन्‌ { अघर श्ुमे अपने धर जाने की आह दीजिये ॥ मेषावी | | | 


बोले ॥ हे सुन्दरी ! तू अमी तो संध्या को मेरे पाष आ हे ॥ २६ ॥ जव तक परातःकलन दोतवत्कत्‌ | | 
मरे पास उदर यनि की यह बात सुन वह अप्सरा वहत उरी ॥ २७ ॥ हेराजा ! बह अप्सरा फिर भी एनि फे । 
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वादाय रसया न पाययन्ति य 


वन 9 न 2 9 


` साय विह्मर करने लगी आर धनि के शाप फे भय से बहुत से वों वक ॥ २८ ॥ याने सत्ताबन४७ वपं | 
& महीना तीन ३ दिन तक अर बह धुनि के साथ मे विहार किया -परन्तु युनि को इतना समय मी भाधीरात 
के समान बीत गया ॥ २६ ॥ इतने सपय के बत जाने पर वह पिर उन मेषागी अनीश्वर से बोली शि दे. 













मुनिशाप भयाद्वीता इहलाय्‌ पखित्सस्‌ ॥२८॥ वषौणिं सपपचाशन्नवभासान्दिनत्रय१्‌ ॥ 
स॒ रमे मुनिना तस्य निशाद्धेमिष चाभवत्‌ ॥ २६ ॥ सात॑पुनशवाचाथ तस्मिन्कले गते 
मुनिम्‌ ॥ आदश दीयतां बहय्‌ गन्तव्यंस्वगहे मया ॥ ३० ॥ मेधाग्युवाच ॥ प्रातःकालो" 
ऽघुमैवासते श्रयतां वचने मम ॥ ङ्य सन्ध्यादिकं यावक्तावचं सुस्थियभव ॥ ३९ ॥ इति 
वाक्यं सुनेः शरुता सभयाश्वर्यमाङुलम्‌ ॥ सितं शता त॒ता किंचित प्रयुवाच सुविस्मिता , 
बरहमदे ? भे भङ्गा दीनिये मे भय अपने षर जागी ॥ ३० ॥ मेप्राषी बोजे ॥ अभी तो प्रतः काल इभा ` 


हैसोतु मेरे बचन को घन छि जप तङ मे सध्या कर तव तक्‌ तू ुपचाप बे रह ॥ ३१ ॥ यनि कीं यह 
बात घुनश्र बह बडे.मय ओर आयं से व्याल हो दंसकर अचंमे मे आकर ॥ ६२.॥ मंखघोषां अप्रा 


ए ए 
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| बोली ॥ रे अनीश्वर १ आप की संध्या कितने समय तक समाक होगी मेरे ऊप्र छपा करके यह तो विचार | | 
| करो क कितना काल कीत गया है ॥ ३३ ॥ अप्सरा फे वचन को घुनकर रौर आश्य से नेन को फलाकर |6 |. 
| वे मेधावी शुनि जव हृरय में ध्यान कर्के सप्रय का पभा सोचने लगे फि ॥ ३४ 1 शुभे तो इस अप्सरा के 6 | 


५७.?| ॥ ३२ ॥ मंज्॒घोषोवाच ॥ कियलसपमाणा किपध तव सन्ध्या गताः किल ।॥ मया प्रसादं || 

[१ शृखा तु गतः लो विचार्थताष्‌ ॥६३॥ इति तस्या वचः श्चला विस्मयो लोचनः ॥ || 
|| स ष्यासा हदि कन्दः परमाणमकयेत्तरा ॥३९॥ समाश्च सघपचाशद्गता मम तया सह ॥ |+ | 
9] नेत्राभ्यां बिस्छु्चिंगार्‌ स युश्पानोऽति कोपनः ॥ ३५ ॥ कालखूपांच तां इष्ट्वा तपसः |!| 
| | यक्ररिणीम्‌ ॥ दु.लाजितं मम तपे नीतं तदनयाच्तथम्‌ ॥ २६ ॥ विचरत सर्वो ||| 
(1 साय चे सत्ताबन वषं पीत गये तश्र तो करोथ मे आर अपने नेते भाग का अंगार निकालने खगे ॥ ३५ ॥ ।५। 


(| नौर तपस्या को य करने बाली उस कालरूप को देखृर रहने लगे फ बडे दुःख से अर्जित की हुई मेरी || 
|| तपस्या को इसने नाश.कर डला ॥ ३६ ॥ ओर ओ को केँ पाकर उन व्याल इन्द्र बाले मेधावी युनिनेउस |)| 
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| शप दियाशनितू पिशाविनी हयो जा ॥ ३७ ॥ अर पापिनी १ अर दुराचारिणी १ अरो इलटे १ हे पातक ¦ 


| चाहने बालो ! तुमः को धिकार है । बह अप्सरा शाप से दग्ध हो विनय पूरवेक हाय जोड सामने खड़ी हो गई 


| ॥ २८ ॥ बह छपा वहती ह्र छन्द्र मांश वली एनि से यह बचन बोली कि दे विमरन्र १ भसन होकर शाप 


| यनिस्वु व्याङलेन्दियः ॥ तां शशाप च म्रधाबी तं पिशाची भवेतिहिं ॥ ३७ ॥ धिच्््वां 
| पापि दशचारे रटे पातक श्रिये ॥ तस्य शयेन सा दग्धा विनयाप्रनता स्थिता ॥ २८ ॥ 
{| उवाच वचनं घुभ्रः प्रसादं दाज्खतीं युनिष्‌ ॥ इला प्रसाद किगरद्र शापस्योपशमं र 
| ॥ ३९ ॥ सतां सगे हि भवति मित्रं समे पदे ॥ सया सह मम बह्यन्‌ गताः युब्हवः 
| समाः ॥ ४० ॥ एतस्माल्छारणात्‌ सामिर्‌ प्रसादे ` कुर सुत्त ॥ मुनिखाच ॥ श्ण मे 
| अदुगरढ कीभिये ॥ ३६ ॥ देखिये सजन के संश मे सात वार बोलने से अथमा सात पग चलने से मित्रता हो 


। जाती दै शोर हे ब्रह्मदेव १ भाप के साय तो भुमेः इतने सम्रय रीत गये ह ॥ ७० ॥ इस लिये हे स्वामी १ह 
| खनत्रत ! मेरे उपर मरप्म हूभिये ॥ ुनिषोले ॥ हे कृन्थाणी १ तू मेरी बात छन फि निससे तरे शापका 
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उपशमन हो ॥ ४१॥ हे पापिनो ! वै कथा करं तैन मेरा बह्म -मारौ तप नाश किया हे परनद चेतर ष्ण पक्त |६ |& 
की जो छुन्दर एकादशी है उसका नाम पापमोचनी है शरोर वई सब पापों को नाश करनेषाली हेरे घुम्दर मौह | 
वाली १ उसका त्रत फरने से तेरी पिशाचयोनि शूट जायगी ॥ २३ ॥ मेधावी नि मजुघोपा अप्रा से यह €| 





वचनं मदर शापानुप्रहकारकष्‌ !। ४१ ॥ कं करेमि सया पापे चयं नीते महत्तपः ॥ चत ६ 
स्य कृष्णपत्ते या भवेदेकादशी शुभा ॥ ४२ ॥ पापमोचनिका नाम॒ सवेपापक्तयकरी ॥ || 
तस्या त्ते कते सुभ्रूः पिशारलं प्रयास्यति ॥ ४३ ॥ इदुश्खा तां स मेधावी जगम |!| 
पित॒राश्रमम्‌ ॥ तमागतं समालोक्य च्यवनः प्सयुवाचहं ॥ ४४ ॥ ज्रिमितदविहितं पुत्र |१। 
त्वया पुश्यक्तयः तः ॥ मेधाग्युवाच ॥ पाप कतं महत्तात रता चाप्सश मया ॥ ४५ ॥ || 
कहकर अपने पिता के आश्रम फो चले गये, उनको आश्ष मे आया देख च्यवन चछपि वोले ॥ ४४ ॥ कि हं |५। 


` पुत्र { तमने यह च्या किया कि अपने पुण्य का नाश कर दिय( ॥ मेधावी बोत्ते ! हे पित जा ? मेने अप्सर |१। 
के साय पि्ार करके बड़ा पाप किया ॥ ४१ ॥ अव शमे कोह भरायधित्त बताये कि भिसते बह पप नट दो (+| 
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छं 


। जावे ॥ ४६ ॥ च्यवन ऋषि बोले । चज ष्णपच् की एकादशी का नाम पाप मोचनी है ॥ ४३ ॥ हे पुत्र ! 
। उसका ब्रत करने से सव पाप नष्ट हो जाते ह ॥ पिताका यदह बचन सुनकर उन्होने यह उत्तम -बत शिया 
। ॥ ४७ ॥ इसमे मेधावी सनिका स पाप दूर होगया ओर वह फिर वेते ही पणवान्‌ धसा ` होगये, रीर 


प्रायशि्तं मम ब्रूहि येन पापक्षयो भवेत्‌ ॥ च्यवन उवाच ॥ चैत्रस्य चापिते प नाम्ना 


वै पापमोचनी ॥ ४६॥ चस्या तते कृते पुत्र पापराशिः त्षयं जेत्‌ ॥ इति शां पितु 


दायं तं तेन व्रतोत्तमम्‌ ॥ ४७॥ गतं पापक्षयं तस्य पुण्ययुक्तो बभूव सः॥ साप्येवं मंज 
धाषा च छृला तदुत्रतमुत्तमम्‌ ॥ ४८ ॥ पिशाचलं विनिभक्ता पपिर्मोचनिका ततात्‌ ॥ 
दिव्य रूपध्रा भूता गता नाकं वराप्छय ॥ ४६ ॥ लोमशउवाच ॥ श्यं भूत प्रभां हि 


ऋषि धोले ॥ हे राजा ! पापमोचनी के तका एसा भमाव दै जो मनुष्य पापमोचनी कात करते रै ॥५०॥ 
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उसी प्रकार मंजुघोषा भी उस उत्तम चत करर ॥ ४८ ॥ उसःपाप मोचनी एकादशी. फे :बत के प्रमा से | 
पिशाच योनि से चूटगईं ओर ह घ॒न्दर अप्सरा दिग्यरूप धारण करके स्वगं को चली गई ॥ ४६ ॥ लोमश | 





का फल भाप होता है ॥५१॥ हे राजा ? ब्राह्मण का वध करनेवाला, सोना को चोरी करनेवाला, मदिरा 


।9| पापमोचनिकात्रतम्‌। पापमोचनिकांशजय्‌ ये बन्तीह मानवाः ॥५०॥ तेषां पापंच यत्किचि 





व 


|!| दृष्णेकादश्या माहास्यं संपू्ैम्‌ ॥ 


{| ॥ ५२॥ चैत्र एृष्णकादशी माहार्म्यं संपूणंम्‌ ॥ 
{| अथ चत्र शक्लेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर बोलते ॥ हे बाघे ! आपको नमस्कार हे अव आप धुभसे 
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उनका जो त पाप होता हैसो सब दग्ध होनाता है ओर हस इतिहास को पड़ने नने से एक इनार गौ देने । 


| ४ पीनेभाला ओर यरु की शय्या प्र जाकर शर पत्नी से गमन कए्नेवाला मी इसके घरत के मभाव से बड़े षडे | 
|| त्सर्म सीणातां ब्रजेत्‌ ॥ पठन च्छणादस्या गोसदख फलं लभेत्‌ ॥१५॥ बहा हेमहारी | 


|(| च सुशो युरुतल्पगः ॥ त्तस्य चास्य करणात्‌ पापञुक्ता भवन्ति ते ॥ बहु पुएय प्रदं | 
|) | हयतत्करणाद्त्रतयत्तमम्‌ ॥ ५२ ॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुशणे पापमोचनिकास्यने चेत्र | 


। (| महा पातृ नष्ट होजाते दे इत कारण इस एकादशी का जप सद वतो मे ष्ठ ओर बहुत पुण्य को देनेवाला | 









~ हिवि व 









। | कष्टिये फि चैत्र श॒क्र एकादशो का क्या नम दै ॥ भीड़ऽएजो बोज्ञे ॥ हे राजन्‌ ! तम॒ सवषान शकर एक 
पुरातन इतिष्टस सुनो कि जो पिले समप पं वसिष्ठनी ने राना दिलीप के पने से उनसे कदी थी ॥ २॥ 
दिलीप बोले ॥ हे भगवन्‌ ! चंनमास के शुङ्ग प्तको एक्रादशोका त्या नाम है सो सुना बाहवा हं यपि प्रपन्न 


थ चेच शङ्कैफादशी कथा ॥ युधिष्ठि उवाच ॥ बासुदेव नमस्तुभ्यं कथयस ममा- 


भरतः ॥ १॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ शृएष्मैकपमना राजस्‌ कथामेकां पुरातनीम्‌ ॥ वशिष्ठो 
यामकथयत्‌ प्राण्दित्तीपाय परच्छने ॥ २॥ दिलीप उवाच ॥ भगवन्डोतुमिच्छामि कथयस्व 


प्रषादतः॥ चैते माति सिते परेकरिनपेकादशी भवेत्‌ ॥ ३ ॥ वतिषठ उवाच ॥ साघु 


1४| पृष्टं तपम कथयामि तवा्रतः ॥ चेतरस्य शङ्क पत्ते तु कामदा नाम नामतः ॥ ॥ 


होकर किए ॥ ३ ॥ दसिष्ठजौ वोत ॥; दे ए सत्त १ ॥ तुमने भच्ी बात पूरी अब मे तुमपे कषता ह 
कि चेत्र ङ्क प्त की एकादशी का नाम कामदा है ॥ ४ ॥ यष एकादशी बही पवित्र अर पाप रूपी हेधन 
को जलाने के लिए अग्निके समान हे हे राजा १ इ पापनाशिनी अर पुत्रदायिनी क्था को एनो ॥ ५॥ 
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। | | पहिले समय मं मनोहर ओर बणे तथा रत्नो से विभूषित रसे मोगिपुर मं पुण्डरीक चादि बड़े विपो धारण | (8 
(| क स रहते थे॥ द ॥ ६स पुर में एणडरौक नाम राजा राज्य करता या । श्नौर उसमे गर अप्सरा | | 
(1 र किर भी रहते थे ॥ ७ ॥ उसी नगर में संदर ललित नाम गम्धर् अर ` ललिता नामर छप्सग रहती |5| 


६०|| एकादशी पुर्यतमा पन्न दवानलः ॥ शृण राज्‌ कथमेतां :धापष्नीं पुत्रदाधिनीय | 
४| ॥ » ॥ पुर भगिषर रमये हेमरत्न विषिते ॥ परी सला नागा निवसन्ति मदोकयः || 
|१| ॥ 8 ॥ तस्मिन्परे पुणडेश्टो जा राज्यं करेति च ॥ गन्धैः किन्मेेव चयप्सरोभिः 1 
|| सन्यत ॥ ७ ॥ वराप्सरा तु ललिता गन्धर्वो ललितस्तथा ॥ उभ रगेण संयुक्त दंपती |! 
|१| राम पाडत ॥ = ॥ रमति खगे स्मये धनधान्ययुते सदा ॥ ललितायास्तु हदये पति- | 

|९| थी इन दोनों फा परस्परं भेम. होगया चीर दोनों काम से पीडिव होगए ॥ ८ ॥-अर घन धान्य से युक्त सदा || 


|१| अपन छन्दर छह भं विहार एरते ये ओर ललिता के हदय मे बह गन्धे प्रति सदा वास करता था ॥ € ॥ | 
ललित के हृदय मे षर ललिता स्र संदा वसती यी, एक सभय पुण्डरीकः अदि नाग समापरे वै कीड़ा |४। 
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, कर ह ये ॥११॥ ओर ललितः अपनी स्जी$ विना गान कर रहा था। सो ललिता के स्परण भे गोत गाने मे ललित 
गन्धवं ी जिहा स्वलित अथात्‌ लथड़ गई ॥११॥ नागो मं भ्ठ कोट नागने ललित गंधर्म फे मनका मावजानः 
कुर गीत कं पदको बिगड़जाने से पुण्डरीक को ल्त करा दिया तवतो पुएडरीक ने कोष से अपनो आंखों को लाल 


वेसति सवेदा । । € ॥ हृदये तस्य ललिता नित्यं वसंति भामिनी ॥ एकदा पएडीकायाः 
क्रीडन्तः सदसि स्थिताः ॥ १० ॥ गीतगानं भ्रकरते ललिता दयिता बिना ॥ पदकः 
स्लल्जिद्ठो बभूव ललितां स्मरय्‌॥११॥ मनोभावं विदिखाऽस्य ककेयि नागसत्तमः॥पदकनध- 
८.४ तस्य पुरडेके न्यवेदयत्‌ ॥ १२ ॥ कोष संरक्त नयनः पुंडयीकोऽभवत्तदा ॥ शशाप 
लितं तत्र मदनातुर चेतसम्‌ ॥१३॥ रक्तसो भव दु्दधे कव्यादः पुरषादकः ॥ य॑तःपलनी 
लाल करफ़ मनप कामपीड़ासे पीडित उस ललित गन्धर्वं को शापदिया ॥१३॥ छि दुध १ तूकचे मांस को रौर 


शुरुषां को खानेवाला राज्नस हे जा वयांकि तु मेर सामने गाते इए ञी के वश होगया है ॥ १४ ॥ हे राजेन ! 
बह उसके शापसे शाक्नस स्वरूप होगया उसका मुल भयानक होगयां खं सीमा से . बाहर हेग -बह रेषा 


भ 





[ए 
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| भयानक शे गया कि उसका स्वरूप देखा न.नाय ॥१५॥ उसकी यजाय चार कोस लम्बी ओर इल कन्दंस | |भा 
| फे सपान ठो गया ॥ १६ ॥ नासिका के छिद्र शफा के समान भौर होढ दोनो दो कोप के समान हो गये आर || 
| | हे राजेनद्र उसका शरीर वत्ती कोस ऊँचा हो गया ॥ १७ ॥ बह रात्तस अपने कमे का फल भोगने के || 


(| वशो जातो गायेशैव ममाग्रतः ॥ ९४ ॥ वचनात्तस्य रजेनद्र स्लो रूपो बभूषद ॥ रोदा |!| 
।४| ननो विरूपात्तो दष्टमात्रो भयहरः ॥ ९५ ॥ बाह योजन विस्तीर्णो अखं कन्दर सननि- || 
|१| मम्‌ ॥ चन्र सुयोनिमे नेतरे भवा परवतसन्निभा ॥ १६ ॥ नासा स्र तु विदे अधरे || 
|(| योजनार्ैको ॥ शरीरं तस्य राजेन्दर उत्थितं योजनाम्‌ ॥। १७ ॥ दशो रचसः सोऽभूद्‌ || 
|| अञ्जानः कर्मणः फलम्‌ ॥ ललिता तभथालोश्य स्वपतिं विङताङृतिष्‌ ॥ ९= ॥ चिन्तया || 
| ४| लिये इस भकार होगया । ललिता उस अपने पति को एेसा इरूप देखकर ॥ १८. ॥ वे दुख से पौड़ दो. |6| 
1 ४| मनसे चिन्ता करने लगी # क्या कर अर क्षं नाड कि मेरा पति जो शापसे पीडित शे रहा है सो युक्त | 5 | 
|४| हा जावे ॥ १९ ॥ मने रेषा विचार कर उसको कहं छख नदीं मिला । फिर ललिता अने प्रति के साथ 
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गहन वन पे विचरे लगी ॥ २० ॥ श्रौर बह कापररूपी रांत्तष भी उसो गहन ओर सधन बन मं विचरन 





। लगा । वह राक्षस बड़ा निर्दयी पापी, देखने मे भयंकर शुरुषों को मक्तण करने बाला ॥ २१ ॥ रात्तस एसा 
। पीडित ह्या कि दिन रा उसे चेन नदीं मिला । पतिको इस दशां देखकर खिता मी बहुत दुली इई 


| मास मनसा दुःतेन महतार्दिता ॥ किंकरेमि कगच्ामि पतिः शयेन पीडितः ॥ १६ ॥ 


| ३ति संस्खरल्य मनसा न शभे लते तु सा ॥ चचार रतिनः सादं ललिता गहने बने॥९०॥ 
| वभ्राम विपिने दुग कामरूपः स रात्तसः ॥ निः पापनिरतो रुपः पुरुषादकः ॥ ˆ ॥ 
| न सुस लभते रात्रो न दिवा ताप पीडितः ॥ ललिता दुःसितातीव्‌ पति दृष्ट्वा तथा वधम्‌ 
| ॥२२॥ भमन्ती तेन सार्भसा रुदती गहने षने ॥ कद{चिदगमद्विष्यशिखे बहु कोतुे ॥२३॥ 
४| .॥२२॥ बह उसी सधन बन भें रोती हई उत राचस पति के संग धूमती रही ओर कभी कभी घूमवे हए विन्ध्या 


| गिरि के शिखर पर पवी कि जहा पर अने भकार फे कौठक होते ई ॥ २३ ॥ भर वहां उसने शृदीच्छपि | 


| का खुन्दर आश्रम देखा अर दह ललिता जन्दी से जाकर वहां खडी हो गई ॥ २ ४ ॥ धनिने देखकर कहा | 
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।९| रि तु ेसी सुन्दरी कौन है ओर किंस की पुती है भौर त्‌ यहां वयां आई है सो धमसे ठीक टीर क दे || 
| | | ॥ २५॥ ललिता बोलो । ॥ कि एक वीरधन्वा नाम॒ बड़ा महात्मा गन्धव है वै उषी की कन्या हैयोर |॥। 
(| मेरा नाम लचिता ह ओर मेँ पति के कायं फे लिये यँ आर हैः ॥ २६ ॥ हे वह्मदेव ! मेर पति शापे दोष ।१॥ 
| | छष्यश्रगडेनस्तत्र हण्द्वा भमपदं शभम्‌ ॥ शीघ्र जगाम  तल्तिता विनयावनता | 
|(| स्थता ॥ २४ ॥ अरलयुषाच युनिरृष्ट्वा का लं कस्य सुता शुभे ॥ किमर्थं त्वमिदायाता [६। 
|१| सत्य वद्‌ ममाग्रतः ॥ २५ ॥ ललितोवाच ॥ बीखधन्वेति गन्धः सुतां तस्य महामनः ॥ ||| 
|!| लालिता नाम मा विद्धि प्रत्यथषिह चागतास्‌ ॥ २६ ॥ भतौमे शापदेषेण र्तसेभूत्म- || 
१] दान ॥ ९ रूपो दुराचारस्तं दष्ट्वा नासि मे लम्‌ ॥ २७ ॥ साम्प्रतं शधि मां बहयन्‌ || 
| से राक्तस टे गया है बह भयानक स्वरूप ओर दुराचारी है उसे देख मेरा सवं चख लोपं हो गया है ॥ २७ ॥ | | 
। सो हे युनि ! भव शुभे उपदेश दो कि म वह प्रायथित्त करू फि जिस पुण्यसे मेरा पति राक्तस-योनि से | १ | 


एकत टो जाब ॥ २८ ॥ पि बोले ! हे छन्दर जथा बाली ] अव चेत्र का शुक्त पत्त है उसी ' कामदानाम | 
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एकादशी त्रत करने से मयुष्यों की कामना सिद्धि होती है ॥ २६ ॥ हे कल्याणय ! मेरे कहे अनुसार तृ बिधि 1 
पूवक उस कामदा एकादशी का त्रत कर ार उस व्रत्के पुण्य को तू अपने परति को दे दे ॥३०॥ उस पुष्य | 
कोदेते ष्टी ्तणमर मे तेरा पति शापके दोष से ह्ूट जायगा ॥ भुनिके एते उपदेश को सुन कर ललिता | 


प्रायाश्चत्तं करोमि तत्‌ ॥ येन पुण्येन मे भता राक्तसत्वादियुच्यते । २८ ॥ आपिराच | 
चैत्रमासस्य भोर शङ्कपत्तोऽस्ति साप्रतम्‌ ॥ कमेदेकादशी नाम्ना या कृता कामदा | 
नृणाम्‌ ॥ २६ ॥ छरुष्य तद्व्रतं म धिधिपूवं मयोदितम्‌ ॥ तस्य बतस्य य्पुरयं तत्खभ | 
प्रदीयताम्‌ ॥ ३० ॥ दत्त पुश्य त्षणात्तस्य शापदेषिः प्रशाम्यति ॥ इति श्रला यमेवं । 


ललिता हीभताऽमवत्‌ ॥ ३१ ॥ उपोष्येकादशीं रजस्‌ दादशीदिपे तदा ॥ विष्य 


समीपेतु बासुदेवाग्रतःस्थिता ॥ ३२ ॥ वास्यमूचे त॒ ललिता स्वपद्युत्तारणाय वै ॥ मया | 


पसनन होगई ॥३१॥ शौर हे राजा ! एकादशी का विधिपूवैक उपवास करके द्वादरी फे दिन एनि के समीप | 
ही. भगवान्‌ के सामने खट्वी होकर ॥२२॥ ललिता अपने पति के उद्धार के लिये यह बोली किमेने जो कामदा | 
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एकादशी का व्रत अर उपवास क्षिया है ॥ ३ ३॥ उष बुए्य फे भमाव से स मेरे पति का रात्तस स्वरूप 
बदल जाय ललिता क यदह कहते ही वह गन्धवं शाप दोप से ॥३४॥ छूट गथा ओर उसका संपूण पाप नाश 


शे गया शौर उस ललित ने दिव्य रूप धारण कर लिया राक्ञसपना से दुटकर पहिले क समान फिर गन्धव 


| ठ तदुत्रतं चीर्णं कामदाया उपोषणम्‌ ॥ ३३ ॥ तस्य पुण्यप्रमतेण गच्सस्य पिशाचता॥ 
ललिता वचनदिव वर्तमानोऽपि तत्व ॥ ३९ ॥ गत पापः स॒ ललितो दिभ्यदेहो बभूषह । 


राक्तसलं गतं तस्य प्रापो गन्धरवेतां घनः ॥ ३५ ॥ हेमरत्न समाकीर्णो से ललितया सह ॥ 
तो विमानसमाख्टो पूर्वरूपाधिकाबुभो ॥ १६॥ दम्पती चापि शोभतां कामदायाः 
प्रमादतः ॥ ` इति ज्ञाता वृपश्रष्ठ कतग्येषा प्रयलतः ॥ २७ ॥ लोकानां च हिताथीय 
शे गया ॥ ३५ 1! नौर सवणे तथा रनों से आभूषित होकर फिर ललिता फे साथ विहार करने लगा अर 


, उन दोनों का स्वरूप पिले से मी उम्दर होगया चोर बे दोनो विमान मेँ वेगकर चारो र धूपरने लगे॥ 


॥ ३६ ॥ कामदा नाम एकादशी व्रत के प्रपाव से वे दोनां सखी पुरुप बड़ शोमायपान हो गये ॥ यह जान कर 
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| (| हमसे कहा है । यह एकाद शी ब्रह्महत्यादि पापों को नागा करने बाली आर राक्ञस शी योनिं से छुडाने बाली 
{४ है ॥ ३८ ॥ इस चराभर विल्ोकी मे इससे बढ़कर कोई बत नहीं हे इसकी कथा पटने ओर घुने से मचुष्य 
|| तवाग्रे कथिता मया ॥ बह्मह्यादि पापघ्नी पिशाचलविनाशिनी ॥ ८ ॥ नातः परतरा 


| ।८। भी हे राजन्‌ ! इसका घत वड़े भरयत्न से करना वाये ॥ ३७ ॥ संसार के कल्याण के लिये यह त्रत मेने 
1! काचिन्चैलोक्ये स चराचरे ॥ पटनाच्छवणादयापि वाजपेयफलं लभेत्‌ ॥ ३६ ॥ 


9 ` 
। 
8 
( 
| 
इति श्री वाराह पुरणे दानाम चैत्र शुक्लेकादशी माहास्यं समाम्‌ ॥ | 

अथ वेशाप इृष्णेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ वेशाषस्या सितेपत्ते किमेक 


|| दशी भवेत्‌ ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ सोभाग्यदायिनी राजनिह लोके परत्र च ॥ वैशाप 
19 | रो बापेय यज्ञ का फल मिलता हे ॥ ३६ ॥ 


५ ~ ` इतिश्री चेत्र शक्लेकादशी मामयं समाप्तम्‌ ॥ 
अथ वेशाप इष्एकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर बोले ॥ वेशाप ष्य एकादशोका क्या नाम ३ ३ वायुश ! 
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आपको नमस्कार हे आप उसॐ़े माहात्म्य को कुहिये ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण जी बोले ॥ हे राजन्‌ ¡ वैशाष कृष्ण. | ( | 
पत्त की एकादशी का नाम वरूथिनी है यदह सलोक ओर परलोक दोना मे सुत देने बाली है ॥ २॥ यह || 
वरूथिनी एकादशीका त करने से सद्‌ा छख मिलता हे पापका नाश ओर एण्य तथा सो पाग्य की दि होती ८ * 


कृष्णपन् तु नाग्ना चेव वरूथिनी ॥ २॥ बरूथिन्या अरतनेव सोस्य भवति सवेदा ॥ पप- || 
हानिश्च भवति सभार्यं प्रधि च॥३॥ दुभगा या करोवयेनां सा खी सौभाग्यपाप्नुयात्‌ ॥ |; 
लोकानां चेव सर्वेषां भुक्त युक्ति प्रदायिनी ॥ ४ ॥ समेपापहर वृणो गभवासनिशृनिनो ॥ |१। 
बरूथिन्या केनैव मान्धाता स्वगरषिं गतः ॥ \ ॥ घुन्धुमाशदयश्चान्ये राजानो बह्यस्तथा॥ ।१| 
ब्रह्माकपाल निक्तो बभूव भगवास्‌ भवः ॥ ९ ॥ दश वषे सदक्लाणि तपस्तप्यति यो |६| 
हे॥ ३॥ जो दुर्भगा स्नी इस एकादशी के व्रतको करमी है उसे सौभाग्य मिलता है ओर यह एकादशी युक्ति |+ | 
क्ति देनेवाली है ॥४॥ अर यह मदष्यां को पाप से छुडाफर आवागमन से चुड(ने बाली अथात्‌ मोक्षद को | ९ 
देनेवाली है ॥ इस वरूथिनी एकादशी फे परमाव से ही राजा मान्धाता स्वगे को पराप्त किये ई ॥ ५॥ रमी ।१। 
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बहुत से न्धुमार आदि राजा स्व्गवास करते है ओर भगवान्‌ शिवजी व्रह्म कपाल से निक्त इए है ॥ ६॥ 
जो मलुष्य दश हजार ३ पृतक तपस्या कर उसके बरावर फल इस बरूथिनी एकादशी का व्रत करने से भिलता 
, इ ॥७॥ नो मनुष्य सूयग्रहछ के समय कुरे मे स्बणे के ठलादान से जो फल भप्त करता है बह फं 


नरः ॥ तरस्य फलमाप्नोति बरूथिन्या त्रतादपि ॥ ७ ॥ रविग्रह रुचे खणभारं 
ददाति यः ॥ तनतस्यं फलमाप्नोति वरूथिन्या ब्तान्नरः ॥ = ॥ श्रद्धावार्‌ यस्तु ङस्ते 
बरूथिन्या बतं नरः ॥ वाग्छितं लभते सोऽपि इहलोके परत्र च ॥ € ॥ पवित्रा पावनो 
हषा महापातक नाशिनी ॥ भुक्ति सुक्ति रदा चापि क्तृणां दृपसत्तम ॥ १० ॥ अश्वदा 
नान्तृपश्रष्ठ गजदाने विशिष्यत ॥ गजदानादभूमिदानं तिलदानं ततोऽधिकष्‌ ॥ ११॥ ततः 
इस एकादशी के व्रत करने से पावा है ॥ ८ ॥ ओर जो मनुष्य भद्धापूवंक इस बरूथिनी एकादशा का व्रत 


करता है वह इसलोक रौर परलोक मे अपने मनोरथ के फल को प्राप्त करता है ॥ ६ ॥ यह पित्र बरूथिनी 
दूसरों को पवित्र करने बाली ओर बड़े वड्‌ पार्पाोशो नाश करने वाली ई हे दप शरेष्ठ ! अत करने बालो "को 


भ सत 
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भोग ओर मोक्त देने बाली है ॥ १० ॥ हे राजन ! अश्वदान से हाथी का दान श्रेष्ठ है ओर हाथी के दान से | |. 
पृथ्वी का दाने वडा आर पृथ्वी दान से तिलदान वदा है ॥ ११ ॥ तिलदान से छुवणे दान ओर छवणंदान |३ |भा. 
से अनदान वदा हे स अन्नदान से वद्‌ कर न कोई दान इया ओर न रै न होगा ॥ १२॥ क्याकि देवता | [य.. 


|१| सुवर्णदाने तु अन्नदानं ततोऽभधेकम्‌ ॥ अन्नदानात्परं दानं न भूतं न भविष्यति ॥ १२॥ |!| 


| | । पितेदेवमनुष्याणां तधिस्नेन जायते ॥ तत्समं कारिभिः परोक्तं कन्यादानं नृपोत्तम 


|| ॥९३॥ धेवुदाने च तदल्यमित्याह भगवार्‌ स्वयस्‌॥परोक्तेम्यः स्ैदानेभ्यो विद्यादानं परिशे- |# 
।१। ष्यते ।॥१४॥ तकल समवाप्नोति नरः कला वरूथिनीम्‌ ॥ कन्याविततेन जीवात्‌ य नरः |!| 
।१॥ पापमोहिताः ॥ ९५ ॥ ते नशः नरं यान्ति यवदाभतसप्लवम्‌ ॥ तस्माप्सवप्रयलन | 


|£ | पितर चौर मनुष्य सव को अन्ने ही दपि होती दै ओर हे दृपोत्तम { उसी समान किया ने कन्यादान 


{| फी महिमा कहो है ॥ १३ ॥ कन्यादान के बरावर गोका दान है यह भगवानने स्वयं कहा 


(| है इसके अतिरिक्त जितने दान ई उनमें विव्यादान भरेष्ठ है ॥ १४ ॥ जो मयुष्य यह दान करने से वंचित हे 
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उसको यह फल वरूथिनी एकादशी ॐ रत से मिलता दै । ओर जो भवुष्य पापम निरत दाकर कन्या के | 
| धन से जीवते ह ॥ १५ ॥ बे मष्य महभरलय पयंन्त नरक भोगते द इसलिये बड़ प्रथत्न से कन्याके घन का | 
| स्याग करना चाहिये ॥ १६ ॥ ओर नो मटुष्य लोभ से कन्या को चकर उस षन को लेते ह हे राजे ! | 


| न ग्राह्यं कन्यकाधनम्‌ ॥ १६॥ यश्च गृणाति लाभेन कन्यां कला च तद्धनम्‌ ॥ | 
| | सोऽन्य जन्मनि राजेन्द्र ओतुभवति निशितम्‌ ॥ १७ ॥ कन्यां वित्तेन. यो दयायथाशक्ते | 
[१ खलंकृता्‌ ॥ तत्पुण्यसंख्या कर्तं हि चित्ररप्ो न्वेत्पलम्‌ ॥ ८ ॥ तत्फलं समवाप्नोति | 
1८, नरः एता षरूथिनीम्‌ ॥ कास्य मांसं मसूरन्नं चणका्‌ केोद्रवास्तथा ॥ शाफं मथु परान्न | 
| च पुनर्भोजन मेथुने ॥ १६ ॥ वैष्णवो त्रतकतां च दशम्यां दश ॒वजयेत्‌ ॥ श्रूतकीड़ां च | 
सो दूसरे जन्म पं बिल्लाव की योनि पाते ह इसमे संशय नीं ह ॥ {७ ॥ ओंर जे मद्ुष्य यथाशक्ति वित्त ॐ |4। 


{¢| अचार कन्था को अलंत्य करके दान फरते है उने पुएय की सरूपा करो चित्र य॒प् भी नहीं जानते ओर न | 
(| तो करद सक्ते है ॥ १८॥ उसी कन्यादान के फल फो मचुष्प वरूथिनी का त्रत करने से प्राप्न कएता है, । 
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।2| कसिसे तेन भ भोजन १ मांस २ मदर ३ चना ४ कोदो ५ शाक ६ मधु ७ दूसरे का अन्नमोजन ८ ओर || भ्‌ 
|| दिन मं दोवार का भोजन & ओर मेथुन १० ॥१६॥ इन दश बातों फो एकादशो का व्रत करने वाला वेष्णव |१| 
* [8 | दशमी कं दिन त्याग देवे ॥ ओर जुरा खेलना १ निद्रा २ ताम्बूल मक्तण ३ ओर दन्तधावन ४ ।२०.॥ |? | 
[| निद्र च तांबूलं दन्तथावन्‌ष्‌ ।। २० ॥ परापवादं पैशुन्यं पतितेः सहमाषणम्‌ ॥ कों |१। 
|#| चेवाटतं बाज्यमेकादश्यां विवजेयेत्‌ ॥ २९ ॥ कार्यं मपि मसूशंश्च कतोदरेयितयमाषणम्‌ ॥ [| 
|१| व्यायाम्‌ च प्रयासं च पुनर्भोजन मधुने ॥२२॥ त्तोरं तेल परान्नं च दादश्यां पखिजयेत्‌ ॥ ||| 
(| अनन विधिना राजस्‌ विहिता येवेरूथिनी ॥ सवे पापक्षयं कतरा दयात्सान्तेऽ्चयां गतिम्‌॥२३॥ || 
|१| रात्रो जागरणं तरा पूजितो येजनादैनः ॥ सवैपाप विनिशक्तस्ते यान्ति परमां गतिर्‌ ॥ |} 
| | पराई निन्दा ४ चुगली ६ नीचो ॐ संग वाद-चीत करना ७ क्रोध ८ असत्य बोलना & इन नौ वातो को चत | | 
९ | करने बाला एकादशी क दिन त्याग देवे ॥ २१ ॥ ओर्‌ कास्य कं पान्न में भोजन १ मास्त २ सस्रुर ३ मधु 9 [€| 
{| असत्य ४ व्यायाम ६३ तथा परिश्रम ७ दुबारा मोजन < मेथुन ॥ २२ ॥ त्र १० तज्ञ ११ अर परान्नमोजन |€ 
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|| ये बारह ६२ वाते व्रत करनेवाला वैष्णव द्वादस के दिन त्याग देवे ॥ हे राजन्‌! इस बिधि से नो १. 
|| वरूथिनी फा वत करते हैँ बे सव पा्णो से छुट जाते हं ओर अन्त मे अक्षय गति को परेद ॥ २२३॥ ॥!| 
¢| जो मुष्य भगवान्‌ डा पूजन करके एशादशी फी रात्रि मे जागरण करता है वह सप्र भकार के पापां से छू | 


९.०९, © 


|!| ॥ २४ ॥ तस्मासव परयत्नेन क्या पापभीरेभिः ॥ च्षपारि तनयादुभतिनैर्देव वरूथिनी || 
|!| ॥ २५ ॥ पटनाच्छदणाद्राजस्‌ गो सदृक्चफले लभेत्‌ ॥ सपाप विनिशक्ते षिष्ए लके | 


॥ दीयते ॥ २६ ॥ इति शरी मविष्योत्त पुरे वेशाख ईृष्येकादश्या वरूधिन्यास्या माहा. 
[१ स्यं संपुेम्‌ ॥ ्‌ 
£| कर परम गति को पराता हे ॥२४॥ इसलिये हे राजन्‌ ! पाप श्र नरक से मयमानने षालों को सथभरकार से 


|(| वरूथिनी का वत करना चाषिये ॥२५॥ हेराजन्‌ ! इस कथा को पने ओर घुनने से हजार गोदान का फल 
|| मिलता हे ओर मनुष्य सव पापों से शक्त होर विष्ण लोक भे घुल भोगता है ॥२६॥ वैसा डष्णेादश्या | 


| माहात्म्यं संपुणंम्‌ ॥ 
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व क्ट 


अथ वैशाल शुक्लेकादशो कथा ॥ युधिष्ठिर ने कडा ॥ हे जनादन ! वैसाख शुक्लपत्त की एकारशी का | 
क्या नाप है ओर उसका क्या फल है जर उसकी क्या विधि हे वह सव युभासे किये ॥ १ ॥ भीडृष्ण जो | भ. 


बोजे ॥ हे धमेनन्दन !{ नो मेँ इस कथा को कहता ह इसी एकादशी को धी राभचन्द्रजी ने वशिष्ट जीसे पूद्धा 


अथ वैशाख शुवलेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिः उवाच ॥ वैशाष शुङ्कपत्ते त॒ किन्नामेका- |!| 
दशी भवेत्‌ ॥ किंफलं कोविधिस्तस्पाः कथयस जनादन ॥ १ ॥ श्रीषष्ण उवाच ॥ कथः | 
यापि कथितां भणं ध्मनन्दन ॥ वि्े यापकृथयत्‌ पुरा रामाय पृच्छते ॥ २ ॥ |९| 
शरीरम उवाच ॥ भगवञ््ोतुभिच्छामि त्रतानसुत्तसं व्रतम ॥ सवैपापक्षय इ सवेदुःख |} | 
निृन्तनम्‌ ॥ २॥ मया दुःखानि युक्तानि सीताविरह जानि वै ॥ ततो्दं भयभीतोऽस्मि |!| 
है ओर रामओी के पूवने पर वसिष्ठजीने इसकी विधि कौ थी ॥ २ ॥ भीरामजी शोज्े ॥ हे भगवान्‌ ¡ वतो पे | 6 | 
सदसे शरेष्ठ चत यो घुनना चाहता हँ जो सघ पाप ओर दुःख को नाशं करभे बाला हा ॥ २ ॥ मेने सीता के 


वियोग में वड़े वड दरःखों को सहा हं इस करण उसं दुःख के पयसे इरकर मेँ आपसे पुता ह हे महाशनि जी 
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| ॥ | वरिष्ठजी ते कहा ॥ हे राम जी ठमने तो बहूव अच्छी दात पूरी यह तो तुम्दारी नैष्ठिकी द्धि ओर | 
| श्रद्धा की वात है । तुम्हारे तो नाम लेने से ही महापातकी मचुष्य भी प्रमित हो जाते द ॥५॥ तो मीम मनृष्य | 
| की दितकामना से पवित्र को मी पवित्र करने वाला उत्तम वत कहता हँ ॥ ६ ॥ रामनी { वैशाष शुक्ल | 


। पृच्छामितां महा मुने ॥ ४ ॥ वसिष्ट उवाच ॥ साधु पृष्टं खया याम तप्ेषा नैष्ठिकी मतिः | 
। तन्नाम हणेनैव पूता भवति मानवः ॥ ५ \ तथापि कथयिष्यामि लोकानां हितकाम्यया | 
। पतितं पावनानाव त्रतानायत्तमं ्रतम्‌ ॥ ६ ॥ वैश(षस्य सितेपत्ते दशी रम या वेत्‌ ॥ | 
। मोहिनी नाम सा प्रक्ता सर्वपाप हरा परा ॥ ७ ॥ मोहजालालषुव्येत पातकानां समूहतः | 
| अस्या त्रत प्रभावेण सयं सत्यं वदाम्यदम्‌॥ ८ ॥ अतस्तु कारणाद्राम कतेव्येषा भवारशैः ॥ | 
| पन्न की जो द।दशी विद्धा अथात्‌ दादशीयुक्त जो एशदशी होती है उसा नाम मोहिनी हे बह सब भरर के | 


| पापो को नाश करने बाली है ॥ ७ ॥ इस व्रत के भभाव से मनुष्य मोहनाल अर पातका से छूट जाता हे मे 
| सह सत्य क्ता ह ॥ ८ ॥ इसलिये हे रामजी ! आपे एसे नैष्ठिक मनुष्यां को यह त्रत करना चाहिये । यह | 
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पातक ओर बड़े बड़ दुःखों को नाश करने वाली ॥ 8 ॥ हे रामजी ! चित्त को एकाप्र करके इसी था | | 
को सनो । इस कथा को छनने यात्रसे वडा से वड़ा पाप दग हो जाता ह ॥ ६० ॥ सरस्वती नदी ऊ मनोहर ।!। 


तटपर एक घुम्द्र मद्रावती नाम नगरी है उस पुरी क दयुतिमान नाम राजा राञ्य करता था ॥११॥ हे रामजी! १६. 


पातकानां च्यक सहाटुःल विनाशिनी ॥ & ॥ श्रूएष्वैकमना राम कथां पुणय प्रदा १ 
शुभाम्‌ ॥ यस्याः अवण माते महापापं प्रसश्यति॥ १० ॥ सरखल्यास्त रम्ये पुरी भद्राषती |६। 
भा ॥ युतिमान्नाम वृपतिस्तत्र ज्यं करेति पे ॥ ११॥ शोप्वशेद्धबोराम धृतिमान्‌ || 
सत्यशकरः ॥ तत्र दैश्थो निवक्षति धनधान्य सखद्धिमान्‌ ॥ १२ ॥ धनपाल इति स्यातः [+| 
पुरयकभे भ्रवतकः ॥ प्रपा सत्राद्मायतन तडागा राम कारकः ॥ १३॥ विष्णुभक्ति परः |\। 
चन्द्रश मे उत्पन्न धैयेदान्‌ ओर प्रतिञ्ञा को पालन करने यें दृ था । उसक्री नगरी मे धनधान्य से सम्पन्न | | 


एक वैश्य रहता था ॥ १२ ॥ उसका नाम॒ धनपाल या, भीर बह सदा एणय.कमं को किया करता था । (6 | 
उसने पसाला, यज्ञशाला, तालाव, बगीचा आदि वनवाया था ॥ १३ ॥ ओर अटरन्त विष्णुभक्तं तथा शांत ॥९। 
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चित्त था अर उसको पाँच पुत्र थे सुभना ? यतिमान २ मेधावी ३ सुकृतो ॥ ४॥ ओर पोंचवां महापापी | 
धृष्ट बुद्धि था ॥ वह सदा वेश्याया का स्ग करदा योर आंततायियों को समापे वड चतुरथा ॥ १५॥ | 
जुआ खेलने का व्यसनी, पराई खी मे सदा भेम रखने वाला, देवता अतिथि.बृद्ध, पितर, श्र ब्राह्मण इनका | 


शान्तस्तप्यासन्‌ पञ्चपुत्रकाः ॥ चुमना ुतिम्चेव मेधावी सुती तथा ॥ १४ ॥ पचमो | 
धृष्ट बुद्धिश्च महापापरतः सदा ॥ बारश्ची संगनिसतौ विट्‌ गोटी विशारदः ॥१५॥ श्रूतादि | 
म्यसनापक्तः परीरति लालसः ॥ न देवांश्चातिथीच्‌ बृद्धास्‌ पितृश्वार्चे दिद्जानपि ॥१९॥ | 
अन्यायङता दुसरा पितुद्रम्यत्तयकरः ॥ अभच्यभत्तङृः पापः सुरापानरतः सदा ॥ १७ ॥ | 
वेश्या कश क्तिपबाहुभमदष्टिशचतुष्यथे ॥ पित्रा निष्काितो गेदायस्यिक्तश्च बान्धवैः ॥ | 
सन्धान नदीं करता या ॥ १६ ॥ ओर अन्याय करने बाला, दष्ट कमं मे निरत, आर पिता के द्रव्य को नाश । 


करने वाला, पापी, ओर सदा अभक्ष्य पदाथं को खानेवाला अर मदिरा पीने वाला था ॥ १७॥ ओर वेश्या | 
के गले मं हाथ डाल कर उसकी तरफ देखता हुश्रा सड़कों पर धमता थ। । उसके कमं से उसके पिता ने उसे | 
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| घर से निकाल दिया चौर उसफे बन्धु भा यों न भो उसे दोड़ दिया ॥१८॥ चौर अपने देह के भाभूषण तक 
| को वेचकर धन खच कर डाला क्षिर षन के नष्ट हो जाने पर वेश्यां ने भी उसश्ञा साय छोड दिया ओर 
| उसकी निन्दा फलने लगी ॥ १६ ॥ फिर जव अन्न वसन से भरष्ट होकर भूखों मरने लगा तो उसको वदी 


| } १८ । स्वदेह भूषणान्येव क्यं नीताने तेन पे ॥ गणिकाभिः परियक्तो निन्दितश्च धन 
| त्षयात्‌ ॥ ९३ ॥ ततश्चिन्तापरो जातो ञ्चदीनः चधार्ितः ॥ किंकशेमि क्व गच्ामि 
| केनोपायेन जीम्यते ॥ २० ॥ तस्करं समाख््धं तत्रेव नगेर्ुसः ॥ गृहीतो रजपुस्ष 
| युक्तश्च पितगोखात्‌ ॥ २१ ॥ पुनवैद्धः पुन्क्तः स गजपुरषैः भटैः ॥ पृषददर 
। चरे निबद्धो निगडे दैः ॥ २२ ॥ कशाघतिस्ताडितश्च पीडितश्च पुनः पुनः ॥ न 
| चिन्ता हुईं षि पै क्या करूं, कँ जाऊ" अर किस प्रकार अपने जीवन का निराह करु ॥ २० ॥ यह 


| सोच फर फिर उसने नगर पे चोरी करना आरम्भ क९ दिया । तव उसे राजपुरा ने पकड़ा किन्तु राजा सा 
| पुत्र जानकर छोड दिया ॥ २१ ॥ राजा के सिपा्टियां ने उसे कई वार वाधा ओर दोडा अन्त में हारमान 
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| कर उस दुराचारो धृष्ुद्धि को पको बेहियां सेवपदिया॥२२॥ चौर कों से. मार उसे वार बार 
| पीडा दिषा र राजा ने उष्तसे कादेदष्ट तु हमारे देशभर में मत रद ॥२३॥ एेसाकह करवेदी 
| कटा कर उसे छवा ध्या एर वद राजा के भय से ए कडित वन मे चल। गथा ॥ २४ ॥ ओर बह ६. 


| स्थातव्यं हि मन्दासमस्छया मदेश गोचर ॥ २; ॥ एष मुक्त ततो रज्ञा मोधिते द. 
| बन्धनात्‌ ॥ निर्जगाम भयात्तस्य गतोऽसौ गहनं बनम्‌ ॥ २४ ॥ चत्ता पीडितश्चायमितं 
| शेतश्च धाति ॥ एिंहवनिजघानासो शग सूकर चित्तास्‌ ॥ २५ ॥ अमिषादारनिरतो 
। वने तिष्ठति सवदा ॥ शसने शसा निषङ्गं पृष्ठपगतम्‌ ॥ २६ ॥ अश्णयचारिणो ईन्त 
|| पर्िणएश्च चतुष्पदार्‌ ॥ चकेरंश्च मथुंश्च कंङ[सि तारे मृूष़स्‌ ॥ २७ ॥ एतानन्यान्‌ 
।५। युद्धि भूख प्या के मारे इधर उधर घूमने ला आर सिह-के समान पणा सुरूप ओर चीता को मारने लग। 
1४। ॥ २५॥ सद्‌। मात लाना वन पे रहन। अर धनुष प्र वाण चह़यि पीड पर तएकषर वापे ॥ २द॥ 
| बन मे विहार करने वाले पश परिया को तथ। चोर, मार, बशल; तोर, आर मू¶।-॥ २७ ॥ इनो बह 


((-0. 1/८1114/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





का = 
~ + भ नीः 





निद॑यी शष्ुदधि नित्यमारकर पूजन्म के संचित पापां से पाररूपी कीच मे फंस गया ॥ १८ ॥ ओर चह | 
दुःख शोक से युक्त दिन रांत चिन्तो करने लगा फिर किसी पुय के भमाव से कोटिन्य ऋषि के अश्म पर | 
पर्चा ॥ : & ॥ जव शोकभार से पीडित धष्ठधुद्धि वेशाष मास में गंगास्नान करनेवाते तपोधनौ छषि के | 


हन्ति नित्यं धृट बुद्धिः स निशृणः ॥ पू जन्म कृतेः पाैनिरैनः पापकदभे ॥ २८ ॥ | 
दुःखशोक समाबिष्टशिन्तयन्‌ शोक हनिंशस्‌ ॥ केंडिन्यस्याश्रमं प्रष्ठः कस्ावित्पुएय | 
गोखात्‌ ॥ २६ ॥ माधवे मासि जान्हव्यां तस्नानं तपोधनम्‌ ॥ आससाद धृष्ठबद्धिः | 
शोक भारेण पीडितः ॥ ३० ॥ तद्वञ्च विन्दुस्पशेन गतपाप्मा हताशभः । कोडिन्यस्याग्रतः | 
स्थला प्रलयुवाच ृताञ्जलिः ॥ ३१ ॥ शृष्टबुद्धिरुवाच ॥ भ्रायश्चि्तवदब्ह्मन्षिनायतनेन | 
पास पवा ।॥ ३० ॥ तव उनके वज्ञ से गिरे गंगाजल के वृँह के स्पशं से उस दुष्ट का सव पाप नष्ट होगया | 


ञ्नौर वह टाथ जोड़ कौडिन्य ऋषि फे सामने खड़ा होकर कदने लगा ॥ ६१ ॥ हे ब्रह्मन्‌ एसा | 
भ्रायथित्त बतलाईए जो विना भरयत्न ही हो जाय, जीवन भर पाप करने से स सपय मेरे पास धन नदीं है | 
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॥ २२॥ ऋषि ने कडा जिसके द्वारा तेरा पाप क्नय होगा उसको तू एकाग्र चित्त से छन, बेशाष के शङ्गपत्त 
मे मोहिनी नामक एकादशी होती है ॥ ३३ ॥ यह मनुष्य के सुमे पवेत के समान पापां को नष्ट करती है, 


|\| इसलिए त पेरे कदने से इस एकादशी का वत कर ॥ ३४ ॥ यह मोहिनी एकादशी . का त्रत बहुत से 


|१] यद्भवेत्‌ ॥ आजन्महृतपापस्यनास्तिविततममाधुना ३२ ऋषिखाच ॥ भूएषैकमनाभूलायेन 
|| पापक्तयस्तव ॥ वैशालस्य सिते पत्ते मोदिनीनामनामतः.॥ ३३ ॥ एकादशीव्रतं तस्मात्‌ | 
|६| सर्मदाक्यनोदितः ॥ मेरुतुल्यानि पापानि यं नयति देहिनाम्‌ ॥ ९४ ॥ बुजन्माभि- |१। 
|| तान्यषा माहिनौ समुपोषिता ॥ इति वाभ्यं मुनेः श्रत्वा रष्टुद्धिरसर्‌ हदि ॥ ३५॥ 
|५| तरतं चकार विधिवत्‌ कोटिन्यस्योपदेशतः ॥ तेत्र नृपश्रेष्ठ इतपापो वभूव सः ॥ ३६ ॥ 
|| जन्मा के किए हुए पापं को नाश करता है, एुनि की यह वात छनकर शष्ठशृद्धि अपने मनये भसन हो गया 


|६| ॥ २५॥ ओर कोंदिन्य छनि के उपदेश से रथि पूैक चत किया । हे शरेष्ठ राजा ¡ मोहिनी का रत करने से 
। मेह पाप रहित हो गया ॥ ३६ ॥ उसके वाद गर्ह फे उपर सवार होकर सथर तरह के उपद्र से हीन होकर 
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|४| विष्एलोरू को गया ॥ ३७ ॥ दे रामचन्द्र त आर मोह को नाश करनेवाला यद्‌ एषा त्रत दै छि इष षरे 


.|४| चराचर तीनों लोकों भे ङ नदं है ॥ ३< ॥ हे रालन्‌ तोये, द्‌ान अर यह आदि इसे सोलद१ कल के 


|१| दिव्यदेहस्ततो भूखा गरुहोपरि संस्थितः ॥ जगाप वेष्णये लो$ सर्गोपद्मपाजतपर ॥ २७ ॥ 


|१| इसीदृशे रामचन्द्र तमोमोहनिशन्तनम्‌ ॥ नातः परतरं सित्‌ तर्कय स वरचे ॥ २८ ॥ 
।(। यज्ञादितीर्थदानानि कलां नार्हन्ति षोडशीभ्‌॥ पठनाच्छणाद्राजर्‌ गस सं लभ२॥२६॥ 


© 


इति शरीङमपरणेवैशालशुककमोदिनी एकादशीमाहसमयं सम्म ॥ १२॥ 


|| | 
|| बरावर नदीं है । इसके पढने भर छनने से ठः दनार गोदान का फल पिचता है ॥ ३६ ॥ इति भो श्रमं 
|५| पुरारे वैशाख शङ्क मोहिनी एकादशी माहात्म्यं भाषा टीका सम्पूम्‌ ॥ ३९ .॥ 


क 
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अय शरषठ ढृष्णौादशी कथा ॥ युषिष्ठिर ने पूरा ॥ हे जनादन १ ज्येष्ठ कृण पक्त एुकदशो का क्या नाम | 
ह भँ उसका माहात्म्य घुनना चाहता हं छपा करॐे किये ॥ १ 1 श्रषष्ण जी बोले हे राजन्‌ { संसार के | 
हित के लिये तुमने यह अच्छी वात पूंो है यह एकादशी बड़ पुएथ को देनेबालो भार बह वे पातको को | 


अमथ ज्येषठदृष्णेकादशीकथाप्रारम्भः ॥ त 


युधिष्ठिखवाच ॥ उयेषटस्य इष्णन तु किंनामेकादशी भवेत्‌ ॥ भ्राुमिच्छामिमाहाल्यं | 
तद्वदस्वजनादेनः ॥ १॥ श्रङृष्णऽवाच ॥ साधुपृष्टवयाणजसलो कानां दिताभ्यया ॥ | 
(| बहपुरयपरदाहयषामहापातकनाशिनी ॥ २ ॥. अपरनाम रजेन््रभपारफलदाधिनी ॥ लोके- | 
\ | प्रसिद्धतां याति अपरा यस्तु सेवते ॥ २ ॥ ब्ऋहयदत्यामिभूतोऽपि गोरह भरणा तथा ॥ | 


नाश करनेवाली रे ॥ २ ॥ हे राजेन्द्र ! इसका नाम अपरा है. भौर यह एकादशी अपार फलको देनेबाली दै 


जो इस अपरा एकादशी काः त करता दे बह लोक मे विख्यात होजाता हे ॥ ३.॥ यदी तक.कि बाह्मण को | 
भारनेबाला, गोत्र मे घात करनेवाला, बालको का घात करनेवाला, दूमरे की निन्दा- करनेवाला, ओर पार ॑ 
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| | ज्ञीसे भोग करनेवाला ॥ ४ ॥ हे राजन्‌ ! स अपरा एकादशो का त्रत करने से निथय करे पप नष्ट |१| 
|१| रोजाते दै । नो भगी गवाही देवा ह सग रणाम देता है, सदा भंग वोलत। है ॥ ५ ॥ भरर जो बाण |; ' 
|१| भटा वेद्‌ प्ता हे, जो भूटा शाख बनाता है जो ज्योतिषी डा बताता है थर जो वैद्य मठी ओषधी देता है |9| 


|| परापवादवादी च परल्लीरसिकोऽपि च ॥ ४ ॥ अपरासेवनाद्राजस्‌ षिपाप्मा भवति धुवम्‌ ॥ ।+ 
| दपा मानक तुलाच करोति यः ॥ ५ ॥ कषवेदं एेद्िप्रः द्टशाश्चे करेति च ॥ || 
।६| ज्योतिषी कूटगणएकः कूटायुवैदफोभिषद््‌ ॥ ६ ॥ कट सत्ति समाहेते वितेया नरकौकसः ॥ [१ 
|| अपरारवनद्राजच्‌ पाप सुक्ता मवन्तिते ॥७॥ कतत्रियः ्ातरधर्मं यस्यक्ला युद्धापलायते || 
|१| स याति नरकं घोरं स्ीयधमं वदिष्ृतः ॥ = ॥ अपर सेवनात्योपि पा्यक्ता दिवं ||| 
|१| ॥ ६ ॥ ये सव इट मागे पर चलनेवाले से गत्राह फे समान हँ भर इन सव कमो के द्वारा नरक भोगनेवाले |४। 
|{| ६ । परन्द इ राजा { बह कमं ओर उन कर्मो का नरक्वास रूपी फल अप्रा के बव से नष्ट हो जाते द ॥ ५॥ || 
|१| जो तत्निय अपने धर्मो को त्यागकर संप्राम से माग जात है बह अपे धर्मं से रदित होकर घोर नरक को |। 

| | १। 
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| जाता हे ॥ ८ ॥ वह मी अप्रा का घ्रत करके पाप से शुक्त होकर स्वगं को नाता है । भौर नो शिष्यःविच्। । 
| पट़रकर शरू कौ निन्दा करता ह ॥ & ॥ बह महापातकी होकर घोर नरक पे जाता है सो वह मी मनुष्य | 
| अपरा के त्रत के प्रभाव से प्रम गति को पराता है॥ १०॥ कातिंकी पूर्टिमा ॐ दिनि तीनों ुष्फर स्नान . | 


| जनत्‌ ॥ विचयाभधीतय यः शिष्यो गुरनिन्दां करोति च ॥ ६ ॥ महापातक संयुक्तो ` निं | 
। याति दारुणम्‌ ॥ अपरभ्वनात्सोऽपि सद्गति प्राप्तुयान्नरः ॥ १० ॥ पुष्करत्रितये स्नावा | 
0९ स न $ | =+ 
| कात्या यलं लभेत्‌ ॥ मकरस्थे खौ माघे प्रयागे यलं नाम्‌ ॥ १९ ॥ काश्यां यला | 
। प्त पयं शिवृरत्रसपोषणात्‌ ॥ गयायां पिर्डदानिन्‌ यकलं भ्ये नृभिः ॥ १२॥ | 
। स्थिते देवयुरो गोतमीस्नानतोनरः। यलं समवाप्नोति ङम्भे केदार दशनात्‌ ॥ १३॥ | 
| करने से जो फल मिलता है ओर मकर राशिके सयं होने एर माध मास मे भयाग तीर्थं मे स्नान करे का | 


| जो एल मद्या को भिता है ॥ ११॥ ओर काशी भ शिवरानि का चत करने से जो पुण्य होता है भौर | 
| गया ततत्र मे पिण्डदान करने से मद्या को नोःफल होता दै बही फल अपरां एकादशी के व्रत करने से प्राप्न । 
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लेता ३ ॥ १२ ॥ अओौर मसष्य को जो फल सिट के दस्पति प गोदावरी स्नान से स्मकं द्यति प केदार- | 
नाय @ दर्शन से मिलता है बह फल अपरा एडादशी दे घरतसे भिलत ॥ १३॥ ओर वद्रिका- 
श्रम की याजा अौर बद्रीनाथ के दशन तथा तीथंसेवन से जो फल मिलता हे । ओर जो फल धुयश्रहख # 





ददर्या्रपयात्रायास्तसीर सेवनादपि ॥ यफलं समवाप्नोति ऊरुक रविग्रहे ॥ ४ ॥ 
गजाश्वदेथदानेन यत्ने दरसन सुषशदः ॥ तत्फलं समवाप्ना ति अपरया त्रतान्नरः ॥ १५। 
| अधरषसूतं ग दा इवर्ण वसुधां तथा ॥ नये यकलवाप्नाति अपराया व्रतेन तत्‌ ॥ ९६॥ 
एापटुमङ्गरेऽयं पषिन्धनददशनलः ॥ पापन्धकासूर्योऽयं पापसाङ्गकषते ॥ ९७ ॥ जप 
चे © ॐ हे गो च प 
तमय रदेन तीथं मे स्नान करने से बलता है ॥ १४॥ ओर जो फल हाथी घोड़ा के दीन से ओर यज्ञ 
ध से मिद्लता ह बही फल अपरा एकादशी े नत से पिलतता है ॥ १५॥ आधीव्याई मो के दान से 


तथा सुदणं ओर पृथिवी के दान से जो फल भिलता है बह अपरा एकादशी के व्र से मसुष्य का मिलता 
हे ॥ १६ ॥ यई एकादशी फा व्रत पापरूपी इक्त को काटने मे इन्दादरो के समान पापरूपं ईषन फे 


9 - 1 


न्य 
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|१| [लये दावानल के समान है पापरूपी अन्धकार फे लिये चयं दे समान दै ओर पापरूपी एग के विये सिह के | 
| | समान है ॥ १७ ॥ इसलिये हे राजन्‌ ! पाप से मय माननेगाले मनुष्यां रो अपरा एकादशी का जत अवरय | 
|| करना चाये वे पानी मे बुलधुज्ञे फे समान भर जी में शुनां के समान ॥ १८ ॥ मरने को दी उत्पन्न होते | 
|| रेादशी राजस्‌ कर्तव्या पापभीरमिः ॥ इद्बदा इ तेयेषु पुत्तिका इव जन्तुषु ॥ ९८ ॥ | 
|}| जायन्ते मरणायैव एडादश्या तरतं विना ॥ अपरं सपपोष्यव पूजयिता त्िषिक्रम्‌ ॥१६॥ | 
|१| सर्वपाप विनि विष्णलोकं त्रजन्नरः ॥ लोकानां दिताथीय तवा कथितं मया ॥ | 
॑ । पठन च्छुवणाद्राजय्‌ सर्वपपेः प्रघुच्यते ॥ २० ॥ दाति श्रीब्रह्माण्ड पुराणे य्येष्ठहृष्णापरास्पे- । 
|१| कादशी मादास्यं समाघ्रम्‌ ॥ | | 
|४| ३ फि जो एकादशी का ब्रत नह करते ! अपरा एकादशी का उपवास ओर विष्णु मगवान का पूजन करने | 
|४| से ॥ १६ ॥ मलुष्य सव्र पापो ते ूटकर विष्णुलोक को जावा है, लोक के हित के चिषे यह मेने दमत | 
|| कडा है । हे राजा ! इस कया शो पने भ्र घने से मलुष्य अने पकार के पां ते द जाता ई ॥२०॥ | 





॥ इति उ्येष्ृष्णकादशी माहात्म्यं सपूएगर्‌ ॥ 
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| वयष्शुक्लेकादशी कथा ॥ भीनसेन ने पूवा ॥ हे महाबुद्धि । दे पितामह । मेरे परभ कथन को | | 
| घनिये । युधिष्ठिर, इन्ती, ओर द्रोपदी ॥ १ ॥ अजन, नड्ल, सहदेव, ये सव एकादशो को हे इव्त ! कमी |६|भा. 
| भी मोजन नदीं करते हं ॥ २॥ भौर वे यमसे मी सद्‌ा कहते हं किदे दृफोद्र ! तू भी भोजन मत कर ॥१ ४. 


| अथ ज्येष्शुङ्केकादशी कथा ॥ भीषसेन उवाच ॥ पितामह महाबुद्धे भशृएमेषसमं || 
| वचः ॥ युधिष्ठिर कुन्ती च तथा हुपदनन्दिनी ॥ १ ॥ अज॑नो नङलश्चैव सददेवस्तथेव- | 
| च ॥ एकादश्यां न भुज्जीत कदादिदपि छुरत ॥ २॥ ते मां बवन्ति वै निद्यंमा अच्च | 
| तं वृकोदर ॥ अहं तानद्खवं तात बु दम्प सम ॥ ३॥ दाने द्यामि विषिषपू | 

। जयिष्यामि केशवम्‌ ॥ षिनोपवासं लभ्येत कथमेकादशीत्रतस्‌ ॥ भीमसेन वचः श्वा | 
। परन्हु हे तात ! मै उनसे यह कहता दँ कि शमस विना भोजन किये नहीं रहा जाता ॥ ३ ॥ नँ विधिपूवेक 
ब्राह्मणों को दान ओर भगान का पूजन करगा इसलिये विना उपवास के भे भी एकादशी के वत का | ( 
फल जसे पिले वह किये ॥ ४ ॥ भीमसेन के बचन को सुनकर व्यासजी ने कहा कि ठभको स्वगं अधिक | 
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प्यारा ₹ ओर नरकवास बुरा है ॥ ५ ॥ तो ६२ पीने के दोनों पक्त मे एकादशी को भोजन मत किया करो॥ | 
भीमसेन बोलते ॥ हे महाधुद्धि पितामह ! मेँ तुमसे कहता ह ॥६॥ हे युनीश्वर ! जव एक वार के . भोजन | 
करने पर भी भसे नदं रदा जादा तो उपव्रास सदित में केसे रह सकता हँ वयोर बक नाम अग्नि सदा | 


व्यासे। वचनमव्रवीत्‌ ॥ ज्यास उवाच ॥ यदि खगोत्यभीषटस्ते नरकोऽभिष्ट ख च ॥ ५ ॥ | 


एकादश्यां न भोक्तप्यं पक्लयारुभयेरपि । भीमसेन उवाच ॥ पितामह महाबुद्धे कथयामि | 
तवाग्रतः ॥६॥ एकथुक्तेन शक्तोदुपवातिः इतो यने ॥ शको नमा यो बहिः स सदा | 
जढे मम ॥ ४७ ॥ अतीवानं यदाश्नामि तदा सथुपशाम्यति ॥ एकं शक्रस्य कठं चोष- | 


वासं महायुने ॥ ८ ॥ तदेकं बद निथिघ्येन भ्रयोऽहमाष्ठुयाम्‌ ॥ ग्यास उवाच ॥ अता | 
मेरे पेट मे र्वी है ॥ ७ ॥ जव प इहुत सा अन खाता ह तमी ञभको शान्ति होती है दे महाषएटनिजी । | 


भसे एक उपवास हो सकता है ।८॥ सो आप शुभे एक चत निथय करफे कहो फि जिससे मेरा कल्याण | 
हो । दव व्यास जी बोले ॥ सुमने युफसे मनुष्य के अर वेद्‌ के कहे हुए धमं को सुने ॥&॥ परन्छु हे राजन्‌! | 
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| | कलियुग मे उन व्रतो का करना कठिन है उसका सहज उपाय यह हँ ककि जिस धन मौ थोडा खचं हो यर थोडे || 
„ (। क्ट उडाने से बहुत बड़ा फल मिले ॥१०॥ बह सब पुराणों रा सार भै तुमसे कहता हँ कि जे बारहो मेना |4 | 
1 £| मे दोनों पक्त की एकादशी कं दिन भोजन नीं करता हे ˆ ॥ ११ ॥ वह नरक को नहं जाता हे । यह ||§ | 


|४| स्ते मानवा धर्मा वैदिकश्च्चतास्या ॥ ६ ॥ कलो युगे न शक्यन्ते ते वे कठं नराधिप ॥ || 
|१| सुखोणयं चाखधनमतय केशं महाफलं ॥ १० ॥ युरणानां च स्वेषां सारभूतं वदामिते ॥ | | 
।(। एङ्ादश्यां न भुञ्जीत पक्षयोरुभयोरपि ॥ ११॥ एकादश्यां न युक्ते यो न याति|| 
|| नखं तु सः ॥ व्यापस्य वचनं शला कमितोऽ्खल्थपत्ररत्‌ ॥ १२ ॥ भीमसेनो 
| | सहाबाहभतो दाश्यममापत ॥ भीपसेन उवाच ॥ षपिताषह न शक्तोश्युपवासे 
|| व्यास जी फे वचनको घुनकृए मोपतेन पोपल्ञ के पत्ते फे समान कां¶ उटे ॥ १२ ॥ र्‌ सहाग्राह मीमसेन 
| ८| उर छर यह वचन बोलते ॥ हे पितामह ! चँ व्या करू युभपे उपवास नदीं हो सकता ॥१२॥ दे स्वाभी ! मसे 
|| अभिरत देने बते एफ वतको कटिपे । व्प्रासनी बोजे फि दूपराशि अथवा मिथुन राशि के खयंमें 
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|६| ज्येष्ठ श्त पक्त की जो एकादशी होती है ॥ १४ ॥ उसका भ्रयलन पूवक निर्जल वरत करना चाये; निजं 
॑ | वरत में स्नान मौर आचमन वजिव नहीं है ॥ १५ आचमन के परिमाण से अधि जल पीने से ब्रत खरिडित 


|| क्रोमि क्षिम्‌ ॥ १३ ॥ ततो बहुफलं ब्रूहि ततमे मम म्भो ॥ व्यास उवाच ॥ 
|(| षस्य पिथुनस्थेकं शङ्कायैकादशी भवेत ॥ ५४ ॥ ्येष्ठमासे भ्रयलेन सोपोष्या _जलव- 
¦ | जिता ॥ स्नाने चाचमने चैव वजंयिलोदकं बुधः ॥१५॥ उपयुञ्जात नवान्त्रतभगाऽन्यथा 
|१[ भवेत्‌ ॥ उदयादुदये यावदरजैयिखा जलं इषः ॥ १६॥ अप्रयलादवाप्नोति दादश 
।६। दादशीफलम्‌ ॥ ततः प्रभाते मले दादश्यां स्नानमाचर्‌.॥ १७ ॥ जलं सुवण दला च 


| हो जाता है अौर मिवेकी फो चाहिये कि एकादशी के चराद्य से लेकर दर दशी के रोय पयेन्त जल न पीवे 


९ 


(| ॥ १६ ॥ इस प्रकार एक निजेल एकादशी का त्रत करने से विना प्रयत्न मचुष्य बारहो एकाद शिया का फल 
|४| पाता है फिर द्वादशौ फे दिन भातः फाल होते ही स्नान करे ५ १७ ॥ फिर विधिर ब्रा्मणो को जल आर 
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6 = | | 
छवण का दान करे फिर वह बरत करनेराला छृतस्य होकर ब्राहमणं के साय मोजन करे ॥ १८॥ || 
हे भौमसेन ! इस भकार व्रत करने से जो पस्य होता है उसे घनो कि एक दपं मरमे जितनी एकादशी होती |8। 


दविजातिभ्यो यथाविधि ॥ थंजीत इृत्त्यस्तु बराह्मणेः सहितो वशी ॥ १८ ॥ एवं कृते तु |५। 
यतपुरयं भीमसेन शृणष्व तत्‌ ॥ सम्बत्सरस्य या मध्ये एकादश्यो भवन्ति वै ॥ १६॥ तासां || 
फलमवाप्नोति अचर मे नास्ति संशयः॥ इति मां केशवः प्राह शेख चक्र गदाधरः ॥ २० ॥ |१। 
एकादश्यां सिते पत्ते ज्यष्टस्योदक वजितश्‌ ॥ उपोष्य फलमाप्नोति तच्छरएयष्व इकोद२।२१॥ |१। 
सवेती्षु यतुखयं सवैदानेषु यल्‌ ॥ तखलं समवाप्नोति इमां कला वृकोदर ॥ २२ ॥ ||| 


है॥ ॥ १९ ॥ उन सव का फल इसके वव करने से होता है इसमे धमे सन्देह नहीं ३ । यह फल शङ चक्र | | 
द्मौर गदा फो धारण क्रे ते भीविष्णु भगवान ने भ्ुभसे कदा है ॥ २०॥ येष मास के शङ्क पक्तकी ।4| 
एकादशी फा वत निनंल रने से जो एल मिलता है उसे हे टकोदर ! सुनो ॥ २१ ॥ वषे भर में इष्ण ।4। 
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| रोम्यता के पफल की देनेवाली ह । हे नरसिंह ! यह पे तमसे सत्य हता हँ ॥ २४ ॥ बड़े भयानक काले 


| संवत्सरस्य यावत्यः शुङ्गाः ष्णा वृकोदर ॥ उपोषितास्ताः सोः स्युखादश्यो न संशयः | 
| ॥ २ न ॥ धन धान्यवहाः पुराः पुत्रारोम्य फलप्रदाः ॥ उपोषिता नख्याघ्र इति सवं ।१| 
। वदाभि ते ॥ २४ ॥ यमदूता महाकायाः कशलाः कृष्णणिङ्गलाः ॥ दण्डपाशधर रद्रा |१। 
| मरणं हाट गोचरम्‌ ॥ २५॥ न प्रयान्ति नख्याघ्र एकादश्याप्रुपोषणात्‌ ॥ पीताम्बर ।१| 
। धराः सोमाश्चक दस्ता मनोजवाः ॥ २६ ॥ अन्तकाले नयन्त्येष मानवं वैष्णवीं पुरैष ॥ 

। पीले रंगवाले मय॑कर दंड ओर फांसी को हाथ मे चि पेसे यमदृतों का मरते समय दशन नीं होता है अथात | | 


| भो के सामने यमदूत नदी आते ॥ २५ ॥ शौर हे राजन्‌ ! इस एकादशी का व्रत करने से पीतांषर को || ५ 
| धारण किये घुन्द्र स्वरूप चक्र को हाय मे लिये मन के समान वेगवाजे विष्णु के दूत ॥ २६ ॥ अन्त समधम ।8| 





५ 
आर शुङ्गपत्त १ जितनी एकादशी रै उन सव फे त्रत का फल इस एक एकादशी के निजंल चत करने से | | 
हो जाता है । इसमे सन्देह नदीं है ॥ २२ ॥ बत करने से यह एकादशी धन धान्य कफो देनेबाली पुत्र ओर 
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उख व्रत करनेधा ह मनुष्य को रिष्णुलोक-को ले जाते दै स प्ररार इस एकोदशी का निजं जत करना चाये | म 
॥ २७ ॥ किर लघेलु का दान करने से मनुष्य सब पापां से शूट जाता हे यह्‌ नकर हे जनमेजय { पाणडव |! 
इस ब्रत को करने लगे थे ॥ २८ ॥ उसःदन से भीमसेन ने भी इस इन्दर नजला एकादशी का चत किया ॥१। 


तस्मात प्रयलेन सोपोष्योदक वनिता ॥ २८ ॥ जलय तता दा स्पापिः सुच्यते | 
इति श्चला तद। चः पाण्डवा ` जनमेजय ॥ २८ ॥ ततः परति भीमेन कृतेयं निजला ||| 
शुभा ॥ पाणडव दादशी नाम्ना लोक स्याता बथूषह ॥ २६ ॥ भीमसेनो बतं चक्रे निन॑ल ||| 
वधाधिष ॥ अत्यन्तचुन्षाऽविष्टः कथपप्यापरय दय्‌ ॥३० ॥ यापयोस्तृतियश्यक्त गगा- || 
यामपतचचिर्ब्‌ ॥ `तत्र स्नाता यथेच्छं स शचिच्छमठं लब्धरवार्‌ ॥ ३९ ॥ (नशा कथाचद्‌. || 
ओर यह शस संसार्‌ ते पाणडव द्वादशी फे नाम से भिद्ध इई ॥२8६॥ अर हे राजा ! मीपतेन ने निजल व्रत । | 
किया ओर अत्यम्त भूख प्यास के मारेज्यो स्यां करङ़े दो पहर तो विताय ॥३०॥ तीसरे परए जव ठपाकेमारे [(| 
नरीं रहा गया तो. ग॑गाजी मे स्नान क्षिया वहाँ जब चद्दी तरह मनमाना स्नान कर चु तवर उपे इवं चन 
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| हश्रा. अथात्‌ उसकी वषा इच शान्त इई ॥ ३१ ॥. श्नौर जिस प्रकारः व्ासजी ने का या उषी प्रकारवडी | 
| कटिनता से भीमतेन ने रात्रि मी पिता । इसलिये अपराहनकालमे मीपसेन से व्याजी ने कहर दृ्रो वार्‌ | 
| भी अवश्य स्नान करना चाहिये ।। ३२॥ अर हे राजन्‌ ! वैसे ही ठम भौ सध पापको नष्टं करने के लिये | 


| कामदेवं व्यासोक्तमाचरत्‌ ॥ अतोऽपराह्न स्नातव्यं दितीथ भीमसूुचकम्‌ ॥ २२ ॥. तथा | 
। | ठमपि भूपाल सोपवासा्चनं दरः ॥ ऊरु सं च प्रयलेन सवेपाप प्रशान्तये ॥ ३३ ॥ | 
| करिष्याम्यद्य देवेश जलवल्य मुपोषणम्‌ ॥ भोच्ये पेरऽहि देषेश हने च तव वासशत्‌॥३४॥ | 
। इतयचाथ तते मन्त्रयुपवासपरे भवेत्‌ ॥ सर्वैपाप विनाशाय श्रद्धा दम समन्वितः ॥ ३५॥ | 
मेरु मन्दरमानं तु शियोऽयपुरुषस्य यत्‌॥ पापं तद्भस्मतां याति एकादश्याः प्रभावतः॥॥२९॥ | 
{ वदी उपाय से इल एकादशी का निर्जला्रत भर भगवान की पूजा करो ॥२२॥ हे देबता देवताश के सामी ! | 


आन पै एकादशीका निर्जल व्रत करगा ओर हे नाय द्रादशीॐे दिने ही पारण अथात्‌ मोन करूगा ॥२३४॥. | 
इसके शदं उसने मंज को ककर ओर जितेन्द्रिय होकर सव पापां को नाश करने कं लिए भरद्वा से व्रबक्िया | 
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|!| ८६ ९१ ॥ स्ीका क्षिया यवा पुरुष का क्रिया पवेत के.पराषर भी पाप व्यो न हो एकादशी फे भरभावसे । । भ्‌ 
।१| < क हो जाता हे ॥ २६ ॥ शौर हे राजन्‌ ! जो उसी दिनि ललथेन का दान न कर सके तो उसे ।१|) ` 
“|§| 2 ९ छपर्‌ बरन उदार छण के सहित षट का दान करे ॥ २७ ॥ जो इस एकादशी का जल का नियम [| 


न शनोति च यो दातुं जलयेतुं नराधिप ॥ सका्नो घटस्तेन देयो वेण संतः ।२७॥ ||| 
तायस्य नियमं योऽस्यां र्त वे सपुर्यभा ॥ स्नानं दानं जयं हेमं यदस्यां इरे नरः ||| 
॥ ३८ ॥ पलकोटि ५ यामे यामेऽशतुते फलम्‌ ॥; तत्सवं चाच्तयं परोक्तमेतरष्णस्य १ 
भारम्‌ ॥३६॥ कवा पेरण धर्मेण निर्लेकादशी नृप ॥ उपोष्य च नरो भक्त्या वैष्णवं [१ | 


|४| पदमाछुयाद्‌ ॥ ४० ॥ सुवैमन्ने वासांसि यदस्यां सेमदीयते ॥ तदस्य च इर सवं || 


9 | ~ 3 | 

(| स ह वी एय का मागी हे भौर जो मनुष्य इस एकादशी ॐ दिन अहर रहर में स्नान दान नप रीर || 
| ¶ भरता ६॥ २८ ॥ उसको म्र अहर भे करोड़ पल छवणं दान का. फल मिलता है शौर बह सव धक्तय |!| 
।६। हाता ६ यह श्रडृष्णजी ने स्वयं कष्ट हे ॥३8॥ हे राजन्‌ ! जिस मनष्य ने निनंला एकादशी का वत क्षिया |१। 
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| तो उसे ओर षम करने का क्या काम है क्योकि इसीके व्रत से मजुष्य को विष्णुलोकः का निवाप भिचचता है | 
| ॥ ७० ॥ ओर एकादशी के दिन जो सुवणं चन्न वज्ञ दान छया जाता ह इर्थेष्ट १ बह सपर देनेवातते का | 
| अक्ञय होता ह ॥ ४१ ॥ ओर जो कोर एकादशी के दिन अन्न खाता है इह पाप ही खाता हे इस लोक म | 


| मप्यक्षयं भवेत्‌ ॥ ४१॥ एकादशीदिने योभ्ने यक्ते पापं युनक्ति सः ॥ इह लोके स | 
| चाण्डालो शरत: प्राप्नोति दुगेतिम्‌ ॥ ४२ ॥ ये प्रदास्यन्ति दानानि दादशीं सरुपोष्य च॥ | 
| ज्ये मासि सिते पते प्रप्स्यन्ति परमं पदम्‌ ॥ ४३ ॥ वेहाहा मचपः स्तेनो शुष्ण सदाऽ 
| नृती ॥ शच्यन्ते पातकैः सवानजला येरुपोषितां ॥ ४४ ॥ विशेषं शृण राजन्द निजसं 
| कादशी दिने ॥ यक्ततेव्धं नरः श्ीभिः भद्धा दम समन्वितैः ॥४५॥ जलशायी तु संपूज्यो । 
| चाण्डाल शेकर मरने पर परलोक मे उसको नरक भोगना पडता है ॥ ४२ ॥ आर जो मलुष्य उयष्टशुक्ला | 


| द्वादशी युक्त एकादशी का बत समाप्त करके छन्न बघ्लादि दान दे्ेगे वे मोक्त शो पर्दे ॥ ४२॥ ब्राह्मण को | 
| मारनेबाला, चोर करनेवाला, शस्ते द्रोह करनेवाला; भौर सद्‌ा असत्य बोलनेदाला ये सप्र भी निजला का | {| 








"० (99 9 अ 


न> 99 > (9 -99>95 9 





निः > » = 7 


((-0. /1114/5511॥ 8118811 \/8181185। (01661101. 01411260 0 6810011 


जनत करफे सव पापां से चट जाते दह ॥ ४४ ॥ ओर दे राजन्‌ ! इसमें एक बिशेष बात घनो 8 निनला 
एकादशी के दिन शद्धा से मौर इद्दरियां को रोककर खी पुरुषों को इसा वत करना चाहिये ॥ ४१५ ॥ बह 


देया षेचश्च तन्पयी ॥ प्रयत्ता वा स्पष्ट श्रतधेवुरथापिवा ॥ ४६ ॥ दिणाभिश्च 
भरष्ठाभिरपिष्ठन्नैथ परथजिधः ॥ तोषणीयाः प्रयत्नेन द्िजा ध्ेभतांबर ॥ ४७ ॥ तुष्टो 
भर्वति चै ल्लिप्रं तैस्वरमो्तदा हरिः ॥ आसदः एतत्तेस्तु नेषा समुगषिता ॥ ४८ ॥ 
पापलसानेो दरचाय दृस्ते नात्र संशयः ॥ इलानां च शतं सग्रमनाचार्सतं सदा ॥४६॥ 
हे चपशरेष्ठ ! धत पेनुका दान करे ॥ ४६ ॥ ओर उसके साथ हे धमंश्रष्ठ ! दक्तिणा के सदिव अनेर परार के 
न्दर घ॒न्दर पधानो से भयतन पूर्वर बाह्मण को सन्ुष्ट करे ॥ ४७ ॥ हे धशेष्ठ { उनके सन्दष्ट करने से 


मोत को देनेवाज्ते भगवान्‌ शीघ्र भरसन्न होते ह । जिन्हे इष एशादशो का रत नीं शिया उन्होने अरनी 
आत्मा से विरोध किया ॥ ४८ ॥ ओर वे पापी, दुराचारी, दृष्ट ई इसमे सह नदीं करना चाहिये । जिषे 
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ह है कि जलशायी भगदान्‌ का पूजन करे शौर जलशायी पेसुका तथा भस्वत्त गौका दान कर अथद्रा 
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इस एकादशी का त्रत किया उसने दुराचारी, पापी होकर भो अपने एक सो पुरूपं को अगि के ओर एरषो | 
पुरुष पीयेके ॥ ४९ ॥ अपने सहित मगवान्‌ के भवन में पहबा दिया । ओर जिन्दोने शान्त चौर दान मे पर- | 
यण होकर भगवान्‌ का पूजन क्रिया ॥ ५० ॥ द्रोर्‌ इस एकादशी का बत करफे रानिङो जागरण शिया बह | 


आसना सह तेर्न वाघ्ुरेवस्य मन्दिरम्‌ ॥ शन्तेदनपेर्थेव अचदिमश्च तथा इसि | 
॥५०॥ डुर्वदिभजीगरं रात्रो येषा समुपोषिता ॥ अन्नं पानं तथा गावो वस्तं शय्यासनं | 
शमम्‌ ॥ ५९ ॥ कामरटलुस्तथा चत दातप्यं निजला दिने ॥ उपानहे च यो दद्यादयात्र- | 
भूत द्विजोत्तमे ॥ ५२ ॥ स सेोव्णेन यनेन स्वगलोकं त्रजदुधुवय्‌ ॥ यश्चेमां श्रएाद्‌भ- | 


क्त्या यश्चापि पर्िीषयेत्‌ ॥ ५३ ॥ उभोतौ स्वगेतौ स्यातां नत्र कायां परचारणा।| 


मी अपनी अगे पचे की सौ पीढी को स्वगे पं मेज दिया । अन्न, जल, गौ, वज्ञ, शयया, चोर घुन्रर आसन | 
॥ ५१ ॥ कमणडल्, डता इन सवको निजेला एकादशी के दिन दान करना चये मौर जो घुग ब्रह्मण | 
को उपानह देतां है ॥ ५२ ॥ बह सोने के विमान पे षेठकर स्वगं को जाता हे इसमें संशय नहीं रे । जा मनुष्व, | 
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| इस कथा को भक्ति से पृते भोर मनाते ह ॥ ५३ ॥ वे दोनों स्वगे फो जाते है इसमे विचार करने की आव- | | 
| श्यकता नदीं हे । जो फल सूयं ग्रहण के समय इर्ते तीयं भे स्नान ओर शाद्‌ करने से मिलता है वही फल |१। 
| एकादशी की कृथा नने से मिलता है ॥ ५४ ॥ इति जयेष्टशक्ल निजंलैकोदशी माहात्म्यं संपुम्‌ ॥ | 


|४| यलं सनिहत्यायां हुमरस्ते दिवाकर ॥ शला शद्धे लभेन्पत्यं स्तदस्याः वणादपि । 
|१| ॥५४॥ इति श्रीमहाभासते पा्योक्तं ज्यष्ठशुक्लनिभ्तैकादशी मादास्यं सेपूरैष्‌ ॥ | 
|| अथाषाट इृष्णेकादशीक्था ॥ युर्धिषि उवाच ॥ ज्येष्शुङके निजलाया मास्यं || 
|१| वै श्रुतं मया ॥ आपाद इृष्णपत्त तु िनतकादशी भदेत्‌ ॥ १ ॥ कथयसख परसादेन मभमरे 14 
।१| मधुद्रूदन ॥ ाङष्ण उवाच ॥ त्रतानाुत्तमं रजन्‌ कथयामि तवाग्रतः ॥ २ ॥ सवपापः (१। 
अथ आपा ृष्णेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर ने का ॥ चैने व्येष्टशक्ला निर्जला एकादशी का माहात्म्य 


सुना । अव अपाद्‌ ृष्णपक्त कौ एकादशी का क्या नाम हे ॥ १॥ हे मधुष्ूदन ! वह आप छपा करके भ 
को छनाधये ॥ शरीरृष्णजी वोले ॥ हे राजन्‌ ! अतो मँ से उत्तम चत पै तमसे कहता हं ॥ २ ॥ आपाद कृष्ण 
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पत्त की रकादशी सब पापं को न।श॒ करनेवाली ओर छख मोग तथा परभपद्‌ ( मोक्च › को देनेवाली ह । | 
द्यापाढ्‌ ष्णपक्त मे योगिनी नाम की ॥ ३॥ जो एकादशी हसो दहे राजन्‌ | वड़े वड पातको को नाश करने । 
बाली है नौर संसार-रूपी सागर ये इवते हुए मचुष्यों फो सनातन से नोका के सथान तारनेवाली हे ॥ ४॥ | 







(५ 


$ | 
सयक क्ति स्ति प्रदायकम्‌ ॥ आषादस्यासिते पत्ते योगिनीनाम नामतः ॥ ३ ॥ एङ | ्‌ 
दशी दृपभ्ष् महापातकनाशिनी ॥ ससारणेव मग्नानां पोतरूपा सनातनी ॥  ॥ जग | 
त्रये सारभूता योगिनीति नराधिप ॥ कथयामि कथा तस्याः पौराणी पापहािीम्‌ ॥५॥ | 
|) अलकाधिपतिनौम्ना द्रः शिवपूजकः ॥ तस्यासीपुष्यबटुको देममालीति नामतः ॥९॥ ||| 
तस्य पनी सुरूपाीदिशान्ताचीति नामतः ॥ स तस्याः स्नेह संभु कामपाश वशंगत | 


३ राजन्‌ ! बह योगिनी एकादशी तीनों लोक पे सारभूत अर्थात्‌ एरय है अइ पापं को मस्म ररनेवालो || 
पुराणो मे कदी उसी कथा कहता हँ ॥ ४ ॥ अलकापुरो का स्वाभी इवेर शिवजी का मक्त था ॥ उसके || 
बगीचे का माली हेममाली नाप फा एक यत्त था॥६॥ उस महाघुन्दरी ज्ञीकानाम विशालात्ती । ¦ 
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€| था । बह उसपर अत्यन्त आसक्त हो कामक वश हा गया ॥ ७ ॥ वह शिवजी फे पूजन के सपय प्र निर्य 6 | 
०। | पुष्प लाया करताथा, सो वहाँ पङ्‌ दिन पनी खरी कास्ख देखकर उस प्र्‌ मोहित हो शषा ॥ ८ ॥ अआ | | 
|९| मानसरोवर से एल लाकर श्चपने घर मे वेठ रहा ओर ल्ली कं मेष भ एषकर बह वेर कं घर पुष्प लेकर || 


।१| ॥-७ ॥ शिवपूजन बेलायां निसं पुष्पाणि चानयत्‌ ॥ एकस्मिर्‌ दिवसे तस्या यलं दष्- |£ 
|| विमोहितः ॥८ ॥ मानसाप्पुष्पनिवयमानीय सखगृहेस्थितः ॥ पलनी प्रम समायुक्त न ङ. || 
।(] रलयं गतः ॥ ६ ॥ ङुेरो देवसदने करेति शिवपूजनम्‌ ॥ सध्यान्द्मये रजस्‌ पुष्पाणि || 
|!| प्रसीत ॥ १० ॥ हेममाली स्वमदने खते कान्तया सह # यत्तरार्‌ प्रस्ुवाचाय कालाति- |१| ` 
|१। कमक्तेपितः ॥११॥ कस्मान्नायाति भो यन्ता हेमभाली दुरासवार्‌ ॥ निश्चयः क्रियतामस्य || 

{| नदीं गया ॥ & ॥ ह राजन्‌ ! ङुपरेरजी शिदालय पे पूजन कर रहे ये उन्दं एलो कौ राह देखते देखते मधरा || = 
(| का समय हो गया ॥१०॥ उधर देमभाली अरनी द्धी फे साथ विशर करने लगा फिर विलंब होने के कारण |१| 

/4 | इवेर करोथ करके पोलते ॥ हे यततो । दुष्ट देममाली व्यो नदीं आया भौर बार वार कहा कि उसके न अने के |) | 
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।5| कारण को निश्चय करो ॥ १२ ॥ यत्तं ने कहा हे महाराज ! बह हेमपाल तो -अपनी स्री प्र असक्त हो 
। | उस साय इच्चपूवंक रमण कर रदा है । उनका षन सुनकर वेर बहुत ही क्रोपित हुए ॥ १३ ॥ ओर 
{| उस परल लानेवाले हेममाली को शीघ बुलाया चोर यह भो बिलंव हा जान कर भय से व्पाङ्कल हो नेत्र 


|}| प्रलुवाच पुनः एनः ॥ १२९ ॥ यक्ता उचुः ॥ वनिता कामुको गे समते खेच्या सप ॥ 
। | तेषां वाभ्य समाक डरः दोपपूरितः ॥ १३॥ आहयामास तं तूर्णं बटुकं देममालि- 
|| न्‌ ॥ ज्ञाता कालत्ययं सोऽपि भयभ्याकल लोचनः ॥ १४ ॥ अजगाम नमर इषः |} 
| | स्याम्रतः स्थितः ॥ तं दषा धनदः इद्धः कोपसंरकत लेचनः ॥ १५ ॥ प्रटयुवाच सपाषिष्टः || 
|९| कोपादिस्फुसिाधरः ॥ धनद उवाच ॥ ररे पाप दृष्ट दर्त्त इृतपार्‌ देष हेलनम्‌ ॥१९॥ अतो | 

|५| कातर क्षिये ॥ १४ ॥ राया अर कवेर के सामने हाय जोह कए खडा हुग्रा उते देल रूर कुषे कोधित इर | 
५ | ओर कोध से उनके नेत्र लाल हो गये ॥ १५ ॥ अर कोष फे मारे उने अठ कापने लो इष प्रर।र तिविश |) 

|५| हो वेर ने उस यक्त को शाप दिया ॥ वेर बोले ॥ हे पाणो ! दष्ट १ दुवद्धि ! तने देवता के काय मे विल ।१| 
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तिनि का 





॥ 
। 
¦ 
| 


किया ॥ १६ ॥ इसलिये तू कोद हो जा ओरं अपनी सी से सदा अलग रह आर इस स्थान से परतन होकर | | स 
नीव स्यान म चला जा ॥ १७ ॥ जव वेर ने एसा शाप दिया तो बह उस स्थान से गिरा ओर शरीर मे || 
इष्ठ होने से उस यक्ञ को मयानक वन मे न तो अनन मिला र न तो जल मिला ओर न पो छल हरा |€ |` ˆ 


भवश्चित्रयुक्ते वियुक्तः कान्तया सदा ॥ अस्मास्यानादपध्वस्तो गच्छस्थानमथाधमम्‌॥१७॥ || 
इत्युक्ते वचने तेन तस्मात्‌ स्थानात्‌ पपात सः ॥ महाटुःखाभिभूतश्च इष पीडित वि्रह,॥१ ८॥ ||| 
न वै तोयं न द्य च बने रद्र लभ्य ॥ न खुं दिवसे तस्य न निद्रां लभते निशि || 
॥ १६ ॥ चायायां पीडिततलुनिदाधश्यन्तपीडितः ॥ शिव पूजा भरमवरेण स्छतिस्तस्य न || 
गच्छति ॥ २० ॥ पातके नाभिभूतोऽपि कम पूवेमनुस्म्‌ ॥ अममाणएस्ततो गच्यदि- || 
ञ्लौरनतो राति में उसे नीद आई ॥ १९ ॥ दाया में जाने से उस यक्त की शरीर यें पीडा र धाम मे जाने | | 
से जलन शने लगती थी, परन्तु शिवजी की पूजा$ भभाष से उसकी स्मरण शक्ति नष्ट नेद इर यी ॥२०॥ |१। 
पाप युक्त हने पर भी अपने पू जन्म के कमो को स्मरण करता हुमा वन में प्रूमता इया हिमालय पवेत (१ | 
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| माद्रि पैतोत्तमम्‌ ॥ २९ ॥ तत्रापश्यय्‌ सनिवरं मारक्डेयं तपोनिधिष्‌ ॥ यस्यायुविद्यते 
| राजन्‌ ब्रह्मणो दिन सकम्‌ ॥ २२॥ आश्वम स गतस्तस्य ऋषव्रहमतदः समम्‌ ॥ वद 
| चरणौ तस्य दृरतः पापकमैशरत्‌ ॥ २६ ॥ साकण्डेयो सुनिवरो दृष्ट्वा तं इष्टिनं तदा ॥ 
| परोपकरणाथीय समा्येदमनर्वात्‌ ॥ २४ ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ तस्माछुष्ाभिभूतस्तं 
| कतो निन्यतरो हयसि ॥ इ्युक्तः प्रलयुवाचाथ माकेर्डयेन धीमता ॥ २५ ॥ हेममास्युवाच ॥ 
| माकंणडेयजी ने उसे कषठ देख परोपकार करने के लिये उसे अपने समीप बुलार कहा ॥ २ | ॥ माकंएडेय 


| पूढने लगे ॥ कि तुभको यह इष्ठ रोग किस कारण से हो गया ओर तू एसा निन्दित न्यां हो रहा है परम 
| बुद्धिमान माक॑एडेयजी फे इस रकार पूञने प्र बह यक्त कहने ला ॥ २५॥ कि मेँ यत्तां के राजा छर का 





प्र गया ॥ २१ ॥ ओर वहां उसने तपस्वि म भष भार्दर्डेव जी के दशेन किया । हे राजन्‌ ! जिनकी | | 
ञ्य बरह्मा फे सात दिनकी है ॥ २२ ॥ वह यक्त माकर्डेय ऋषि के आराम मे गवा कि जो वेष्या कौ सभा 
के समान था । फिर <स दुराचारी यक्त ने दृरसे ही शनि क चरणों को प्रणम किया ॥२३॥ उन शष्ठ एन 
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व्गब्न- 





॥ 
॥ 
॥ 
| 
| 
| 
। 
। 


। | सेवक ह ओर हेममाली मेरा नाम है ! हे युनीश्वर मेँ मानसरोबर से पुर्ण क्यो नित्य ` ताह लाकर ॥ २६ ॥ | | भा 
.19| इवेरजी को शिवपूजन के समय दिया करता था परन्तु एक्‌ दिन सुक को वि्तव होगया॥ २७ \ प्रमो ! ६ 
।५। एक दिन मेरे चित्त मे कामदेव ने सताथा जव मै व्याल इभा तो अपनो ल्ली के घल पे आसक्त होगा ||| 


यत्तराजस्यानुबसे हेममालीति नाभतः ॥ भानपासुष्पनिचयमानायि प्रहे सुने ॥ २९ ॥ ||| 


0 


शिवपूजन वेलायां भराय समये ॥ एकस्मिन्‌ दिस कले लेपश्च भिदिते। मया ॥२७॥ || 
|१| परली सोस्यप्रपक्तेन कामग्याङल चेतसा ॥ ततः छदन शाद राजरनन वे मुन॥ २८॥ ||| 
|९| ङुषभिभूतः संजातो वियुक्तः कान्तया सह ॥ अधुना तव सान्निः प्र्राऽसि शमकय || 


ख 


॥२९॥ सतां सखभावतश्चित्तं परोपकरणएकच्तमय्‌ ॥ इति ज्ञाता सुनिश्र्ठ शाधि मां च एतेन्‌ || 


| | | रे निराज ! इसी पर ङषेर मे क्रोध करके मुभे शाश दे दिवा ॥ २८ ॥ उसी कारण वें इष्टौ होगया अर 
|४/ स्री से भी मेरा वियोग होगया, अव अपने किसी शुभ कमं के भमाव से ्ापङे पासतक्‌ चलन पवा हू॥२६॥ 
/ £| सल्लनों के हदय स्छमाव से ही परोपकारी होते दै सो हे इनिराज ! यह समफ़ रर इस पापीको शिक्त 
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| दीनि ॥ ३० ॥ मार्कण्डेषनी बोले ।। कि तमे यहां सत्य सत्य सद कहा है भस्य नशं वोजा है इतलिपे पै |) 
| तुमको कन्याण करनेवान्ते त्रत फो कहता हँ ।॥। ३१ ॥ त्‌ अपाद्‌ छृष्णप्त्त को योगिनो एरूदशौ का त्रत |१| 
कुर । ईस व्रत फे पुएय से तेरा पाप नष्ट हो जायगा इरे सन्देह नहं हे ॥ २२॥ एनिहा यह वचन घन |१| 


॥ ३० ॥ मार्कण्डेय उवाच ॥ तया सत्यमिह परोक्तं नासं भाषितं यत्तः ॥ अरो कऋोप- [६ 
| देशं ते करिष्यामि शभप्रदम्‌ ॥ ३९ ॥ अषिद्े कृष्एपते लं योगिनी त्रतमाच्‌? ॥ अघ्य || 
| जतस्य पुण्येन इत्वं च्यते शवम्‌ ॥ २९ ॥ इति व्यं सुनेः शा दण्डवत्‌ पतितो | 
| शुषि ॥ उ्थापितश् युनिना बभूपरातीव हितः ॥ ३ ॥ मा$षडोपेशेन कृं तेन त्रतो- |१ 

{९} त्मम्‌ ॥ तद््रतस्य प्रमादेए देषरूपो वभूव सः ॥ ३४ ॥ संयोगं कान्तया लभे बुञ्ज | 
उस यक्त ने पृथिवी भं गिरकर उनको दण्डवत्‌ क्रिया अर जप घुनिने उडया तो बह बहू। पपत हुअ(॥२३॥ |} 

ू | मावंण्डेय जी के उपदेश से उस यत्त ने उस उत्तम व्रत को किया चौर उस बत फे भराव से बहदेषसूप 9. 
| होणया ॥ ३४ ॥ उसका स्त्री से संयोग होगय। भर बह उव घुल मोगने लगा । हे राजन्‌ १ इष योगिनो |४। 
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|६| रकादशी का व्रत इस माति उत्तम कडा है ॥ ३५ ॥ अद्वासी इजारं ब्राह्मणों को मोजन देने से नो फल | 
|8| मिलता है वही फल इस योगिनी एकादशी के त्रत से मचुष्य को मिलता ह ॥ ३३ ॥ यह बडे वड़े पपा को || 


के 


।८| नाश करनेनाली नौर बड़े पुण्य फल को देनेवाली रै । इसकी कथा पटने खनने से मनुष्य को इनार गोदान |१| 


।१। सोख्ययत्तमस्‌ ॥ ईहम्विधं सपशर कथितं योगिनी व्रतम्‌ ॥ ३५ ॥ अशीति धहस्ाणि ्‌ 
द्रिजान्‌ भोजते तु यः ॥ तलं समवाप्नोति योगिनीत्रतछ्लरः ॥ ३६ ॥ महापाप भश. | | 
|१| मनी सहापुरय फलप्रदा ॥ पटन्छवलादस्यागो सह्षफूलं लभेत्‌ ॥ २७ ॥ इति भ्र 

|| नह्य वेवतेपुरणे आषाटृङृष्ण योगिन्येकादशी पाहास्यं सपण ॥ ^ ६ 
|| आपा शङ्केकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर उवाच # अगदस्य सिते पत्ते कनामकाद- [६। 
|!| शीभ्वेत्‌ कथयस्व प्रसादेन विष्णोगधनाये ॥ आषा शुङ्कपते तु किनमिकादशी पितः ॥ ||| 
| | करने का फल भिलता है ॥ ३७ ॥ इति श्री आषाढ ० योगिन्येकादशी माहात्म्यं संपूणे्‌ ॥ [ 
|५| ञ्जथ आषाढ शङ्गेकादशी ब्रत कथा ॥ युधिष्ठिर शोते ॥ हे ृष्णभगवान !. मापाद़ शङ्क पर्त एका- | 
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दशी का नाम हे र उसमे किस देवतां का पूजन होता हे भर उसके | चत.को करने की क्या विधि हे सो 
सत्र भ्रु भसे किये ॥ १ ॥ भीडृष्णजी बोले ॥ हे राजन्‌ ! इस एकादशी ऊ मद त्म्य को ब्रह्माजी ने मपुरुष 
नारदी के लिये कहा था सो इस आशयं करमेवाली कथा को हमसे कहता हं ॥ २ ॥ नारदजी ने पूया । 


कादशी भवेत्‌ ॥ को देवः कोविधिस्तस्या एतदाख्याहि केशव ॥ १ ॥ श्रीहृष्ण उवाच्‌ ॥ 
कथयामि महीपाल कथामाश्चैकारिणिीम्‌ ॥ कथयामास. यां जह्य नारदाय महास्रने ॥२॥ 
नारद उवाच ॥ वैष्णवोऽप्ि अनिशर साधुपृष्टं कलिप्रिय ॥ नातः परतर लोके पिष 
हिरात्‌ ॥४॥ एकादश्या व्रतं पुण्यं पापध्नं संवकामदप्‌ ॥ न कत येने रेलकरे ते नर 


नियेषिणः ॥ ५ ॥ पद्या नमिति विख्याता शुचोद्येकादशी सिता ॥ हषीकेशप्रीतये व॒ 


हे पिता ! प्रसन्न होकर किये कि भगवान्‌ के आराधना के लिये ाषाद शुक्ल मे जो एकादशी होती है उसका 
बधा नाम रै ॥ ३॥ बह्माजी बोले । हे यनिभरेष्ठ ! हुम विष्ण के भक्त हो अयात्‌ परम वैष्णव हो हे इलि 


भिय १ ठुमने बहुव अच्ची बात पूरी संसार मे इस एकादशी से वदृकर को पवित्र नदीं है ॥ ४ ॥ इस एका- 
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|| दशी -का व्व पिन ओर पापों को नाश करनेवाला भौर सव भकार फे मनोरथ फो सिदध करने राला हेष । 
|| संसार ये जिन्ने स बत को नदीं शिया वे मचुष्य नरकगामी ह ॥ ५ ॥ आषा शुक्ला एकादशी का त ¦ | ध. 
|१॥ पञ्चा है । मगवान की भ्रसननता के लिये इका उत्तम व्रत करन। चादिये ॥ ६ ॥ पे अव एक पुराण क एन्द्र [4। 


।४। केभ्य नतयुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ कथ्यामि तवऽं कथां पोराणि ञं शुभाम्‌ ॥ यस्याः वः || 
|| सत्रेण महापापं प्रणश्यति ॥ ७ ॥ मान्धाता नाम राज ववखर्दरासम्भेवः॥ बभूवं॒चन> || 
(| वती स सत्यतेधः प्रतापवान्‌ ॥८॥ धमतः पालयापास प्रजाः पुत्रानिवारसाय्‌ ॥ न_त९। || 
८ राज्ये दुभिकतं नाधयोग्याधयस्तथा ॥ ६ ॥ निरान्तकाः प्रजास्सस्यवनघन्य मान्ताः ॥ ।६। 
|| कया तुमसे कहता हं कि जिसको सुनने से महापाप नाश हो जाता हे ॥ ७॥ सुयंवंश भं मान्धाता नापर का | | 


|१| एक राजपि था, बह चक्रवत, थौर सस्य भतिङ्ञावाला जर वड़ा प्रवापी था॥८॥ दह अपनी भना को अवने |+ | 
|१| पत्रा के समान धं से पालन करता या । उसके राय पे अहल अपि चोर व्याधिये छच नदी होते ये ॥६॥ |, | 


च्छे 


` || उसकी भजा निष््ण्टक घन धान्य से पूणे थी अौर उस राजा के ख जाने मे अन्याय से उपाजित धन नहीं भाता 
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| था ॥१०॥ उसको इस प्रकर राज्य करते २ वहुत से वपं वीत गये ॥ फिर कमी पाप कमं के फल से॥११॥ | 
| उसके राल्य मे तीन बषः तक नल नहीं बरसा ओर उखडी भजा दुभित्त से पीडित हो दुरित हो बडी डामाडोल 
। हो गई 1 ६२॥ ओर उसके देश मे चन्न न होने के कारण जुष्य षे पीडित हो गये यज्ञादि कमं समी लघ 


| नान्यायोपानितं द्रव्यं कोशे तस्य महीपतेः ॥ १० ॥ तस्थेदं वेतो राज्य यहु वषाणोगतः | 
। कदाचिदथ संप्रति विपाश पापकभैणः ॥११॥ वर्ष्यं तद्विषये न चवषे बलाहकाः ॥ तेनो- | 
| द्विना प्रजास्तस्य बभूवुः खधयाऽ्दिताः ॥१२॥ स्वाहाख्धावषट्‌ काखेदाष्ययन वर्जिता ॥ | 
| वभूदुर्िषयास्तस्य सस्याभावेन पीडिताः ॥ १२३॥ अथ प्रजाः समागत्य रजानिदमड . | 
। वस्‌ ॥ श्रूयतां पचनं राजम्‌ प्रजानां हितकारछम्‌ ॥१४॥ आपो नारा इति प्रोक्ताः पुराणेषु | 
| भाय होशये ॥.१२॥ फिर परजागख सब इक होकर राजा के पास आये शरोर उनते यह कह छि महाराज । | 


| दप लोगों के दिव की वचन सुनिये ॥ १४ ॥ पणितो ने पुराणां मे जल को नश कहता ४.1 नल भग- 
| बान्‌ के रदने का स्थान है इसलिये मगधान्‌ को नारायण कडते द ॥१५॥ मेधरूपी सनातन विष्णु सवेन्यापी || 
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|| द ओर षे ही मेषरूप से दृष्ट करते है बृष्टि से धनन शेता है शौर अन्न से पना होती दै .५१६॥ तो हे महा- | | 
„ |९| राज { उसी चन्न ऊ परमाव से पकी मजा का नाश हो रहा है दे राजन ! बह वात करो फि जिससे देश |६| 
.।९। में इशलक्तेम हो जावे ॥ ७ ॥ राजानेक्हा॥ हे भजाच्ी ! तुम सव्र सत्य कहते हो इसमें कोई बात मिथ्या |१। 


|४| मनीषिभिः ॥ अयनं ता भगवतस्तेन नारायणः स्णृतः ॥१५॥ पञेन्यरूपी भगवास्‌ विष्णः |!| 
ए| सपगतः सदा ॥ स एष डुसते इषि षटस्न ततः प्रजाः ॥ १६॥ तदभावेन नृपते क्षयं |१। 
|| गच्छन्ति वे प्रजाः ॥ तथा छुर्‌ सृपश्ष्ठ योगन्तेमो यथा भवेत्‌ ॥ १७ ॥ राजोवाच ॥ सतय- ।९। 
|१| युक्तं भवद्धिश्च न मिध्याऽमिहितं वच ॥ अन्तं बद्ममयं भक्तमन्नं सु परतिष्ठितम ॥ १८ ॥ || 
।१| अन्नादुभवन्ति भूतनि जगदन्नेन वतेते ॥ श्वं श्रयते लोके पुरे बहुविस्तरं ॥ १६ ॥ |१| 
|£ नीं दै । क्योकि अन्न को व्रहममय कहा है गौर अन्न मे ह सब इब स्थित है ॥ १८ ॥ अन्न से टी जोव होते. | | 


द अर अन्न ही जगत्‌ का आधार है यही सुनते आये दहै ओर यदी पुराणों मे भी विस्तार से लिखा ह।१६॥ | 
राजा के अप्राध से भरना को पीडा हेती हमें इद्धि से विचारा तो मे अपना दोप नशं दिखता | 
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३॥ २० ॥ तो भी वै राना कै हित ॐ. लिये भयल्न कर्गा पेसी बुद्धि करे बहुत सी सेना साथ लेकर | 


॥ २१ ॥ ओर एक विधाता को प्रणम कर एक सधन वन तँ गया रीर तपस्या रूपी संपत्ति से सश 


ख्य २ शनि के आभ मे घूमने लगा 1 २२ ॥ तो राजा ने वहाँ बह्मा के न अंगिरा्छपि को देखा कि | 


नृपाणामपचारेण प्रजानां पीडनं भवेत्‌ ॥ नाहे पश्याम्यातमङृतं दोषं ड्या विचारयन्‌ 
॥ २० ॥ तथापि प्रयतिष्यामि प्रजानां हितकाम्यया ॥ इति शखरा मतिं ` रजाऽपरिेय 
बलान्वितः ॥ २१ ॥ नमस्ृत्य विधातारं जगाम गहनं बनम्‌ ॥ चचार बुलनयुल्याः 
नामाश्मास्तपसेधिताच्‌ ॥ २२ ॥ ददशयिक्रयधुतद्षिभेगिरसं नृपः ॥ तेजसा दोतित 
दिशम्‌ द्वितीयमिव, पद्मम्‌ ॥ २३ ॥ तं दृष हितो राजा अवतीय च बाहनात्‌ ॥ 
जिनके तेन से दिशाय भरकाशित . शे रही है अर वे दूसरे व्रह्मा के समान वटे ह ॥ २३॥ उनको 


देखकर राजा बड़ा प्रसन्न हरा भर अपने रथ से उतर्‌ कर उस जितेन्दरी राजाने हाथ जोड्कर उनके चरणं 
म भणाम किया ॥ २४ ॥ एनिने स्वस्तिवाचन पूर्ंक राजा को भरीशोद्‌ दिया ओर राजा के राञ्य 
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" |€ | की रौर सेना आदि, सात अंगों की इशल पु ॥ २५ ॥ राजाने अपनी शल कहर शुनि से इशल पूली || 
"0| पिर शुनि ने राजा सेने काकारण पूद्धा तव.राजा नेभष्ठ शनि सेश्मपने नेका कारण कष |4| 
| ॥ २६ ॥ राजा बोला ॥ हे भगवन्‌ १ धमयुक्त पृथिवी का पालन करने प्र भी हमारे राञ्य मेँ अवपंण होगया || 


१ नमश्केऽ््य चरणो इृताञ्लिपुये वशी ॥ २४ ॥ अुनिस्तमभिनन्धाय खस्तिवा्न ||| 
|| पूर्वकम्‌ ॥ पप्रच्छ शलं राज्ये सपस्द्ेषु भूपतेः ॥ २५॥ निपेदयिता शलं |\| 


पप्रच्छानामय नृपः ॥ ततश्च अनना राजा पृष्टागमन कारणः ॥ अक्रऋरीन्धु- 


|!| निशादूलं स्स्यागमन कारणष्‌ ॥ २६ ॥ राजोवाच ॥ भगवन्धैषिधिना मम || 
| | | पालयतोमरीम्‌ ॥ अनाव्रष्टः सम्पतता नाहं वेदुम्यत्र कारणप्‌ ॥ २७ ॥ संशयच्ये" || 
| {| है दुभिन्न फे कारण हभारी भरना अत्यन्त पीदित है इसा कारण न जाना जाता ॥ २७ ॥ नैं इ सन्दे |१। 


|५| को द्र करने फे लिये इत वन पे आापक पास आया हु हमारे कन्याश के लिये कोई उपाय बताये श्नौर परजा || 
को खली फरिये ॥ २८ ॥ ऋपि ने कहा हे राजन्‌ ! बह सतयुग सप युगो मे भेट हे इमे षेद युल्पपागं रै |१। 
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। ह ॥ परन्तु ठुम्दारे राज्य पे एर शुद्र तपस्पा कर रहा है ॥ ३० ॥ उसके अयोग्य कमे से प्रेय नल नहीं वर- 
| सता हे उस तपस्व श्रो मारने का भरयरन करो जिसते बह दोष मिटजोवे ॥ ३१ ॥ राजाने कहा ॥ कि पै 


५ ९ (9 


. दनार्थश्न ह्यागतो तवान्तिकम्‌ ॥ योगक्तेम विधानेन प्रजानां निरतिं करं ॥ र ॥ 
। ऋपिरमाच ॥ एततछृतयुगं रजच्‌ युगानायुत्तमं स्छतम्‌ ॥ अत्र ब्हमोत्तरा लोका धर्मश्ाञ 
। चतुष्पदः ॥ २६ ॥ अस्मिन्‌ युगे तपोयुक्ता बराह्मणा नेते जनाः ॥ विषये तव रजिन 
| षले यत्तपस्यति ॥ ३० ॥ अङाये कारणात्तप्य न वैति बलाहकः ॥ दुरु तस्य वे यलं 
| येन दषः प्रशाम्यति ॥ ३१ ॥ रोषाच ॥ नाहमेनं वधिष्यामि तपस्यन्तमनागसम्‌ ॥ 





9 


क) 


| उस तपस्या करते इए निरपराधी शद्र को नशं मार सद्ंगा इस उपद्र को दूर करने के िये शोर धमं का 
। उपदेश कटय ॥३२॥ तव छऋषिने कश कि ॥ यदि एेसा १ तो हे राजन्‌ ठम एकादशो का चत करो । आषाढ 
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। धमं-चारो चरण से खड़[ है ॥ २६ ॥ रौर $स युग मे बाञ्जणों को चोड दषरे लोग. तपस्या करनेवाले नदीं ` 


| धर्मोपदेशं कथय उपसग विनाशने ॥ ३२ ॥ ऋषिरुवाच ॥ ययेवं तर नृपते ङरुषेकाद- 


पपातास्य स्वपय््दयतपः व 





शक्त पक्त की एकादशी का नाम पमा है ॥ २३२ ॥ उसके त्रत के भमाव से श्रवर्य वषां होगी यदह एकादगो | | 
सव सिद्धियां को देनेवाली शौर सब उपद्रवो को नाश करनेवाली ह ॥ ३४ ॥ इसीलिये हे र।जन्‌ { तुभ परि | दी, 
वार सहित {स व्रत को करो । राजा शुनिका यह वचन सुनकर अपने घर प्र भाया ॥ २१ ॥ चार्‌ ज (| 


शीत्रतषर्‌ ॥ शनिमसिे सिते प्ते पद्मा नमिति विष्ता ॥ ^३॥ तस्या त्रतप्रषवेण ||| 
| युबषटिमैषिता शरुव्‌ ॥ सवैसिद्धिप्रदा देषा सर्वोपद्रवनाशिनी ॥ ३४ ॥ अस्या कत ईर || 
|{} दपः सप्रजः सपर्च्बिदः ॥ इति वास्यं मनेः श्चुया गजा स्वगरहमागतः ॥ ३५ ॥ एव त (] 
रेते जस्‌ प्रववर्ष बलाहकः ॥ जलेन प्लाविता भभिरभवससस्य शालिनी ॥ २७ [। हषी | | 
शप्रसादेन जनाः सौं परदिरे ॥ एतस्मारकारणादेव कतेग्यं वरतथु्मम्‌ ॥ ३८ ॥ युक्ति ||| 
श्माषाड महीना आया तो संपूणे जां के सदित राजाने इस पञ्चा एकादशी का त्रत करिया ॥३६॥ ३ युधि- |१। 


एर ! राजा मान्धाता को ईसं भकार व्रत करने से अच्छी पां मेषो ने किया पृथिवी नल से भरगई श्र | | 
ृथनी अन्न से परिपू होगई ॥ ३७ ॥ चौर विष्णु मगनान के भरसोद्‌ से मन्य सब छली . होगये इसिये 
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अपाद्‌ शङ्क एकादशी का उत्तम ग्रत करना चाहिये ॥ ६८ ॥ यह त लोगों को भोग ओर छल का देने 
वाला हे । भौर शस एकादशी की कथा पटने थौर नने से मलुष्य अनेक प्रकार के दुःख अर पाँ से चट 


| नाता है ॥ ३६ ॥ इति भी ब्रह्माएढ पुराणे भाषाद़ शङ्गेकादशी महात्म्यं संपुणेम्‌ ॥ 


| शक्ति परदचैव लोकानां सुखदायकम्‌ ॥ पटनच्छणादस्य स्ैपापेः ्र्ुच्यते ॥ ३६ ॥ 
| इत शरीब्र्याण्ड पुराणे आषाढ शङ्कपद्यकादशी माहास्यं संपूर्णम्‌ ॥ 


श्रीकृष्ण उवाच ॥ इयमेकादशी राजञ्चयनीत्यभिधीयते ॥ ष्रिष्णोः प्रषाद सिभ्यथ- 


| मस्यां च शय॒नत्रतम्‌ ॥ १ ॥ कतन्यं गजशादैल जनैमेदिच्छुभिः सदा ॥ चातुर्मास्य 
| व्रतारभाऽप्यस्यमेव विधीयते ॥ २ ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ कथं इष्ण प्रकतेव्ये भीविष्योः 


इसी षाद शक्त पक एकादशी को विष्ण शयनी कहते हे । इसमे धिष्णु शयन ब्रत अर चातुमांस्य ब्रत 


| कमे विधि भविष्य पुराण मे कही है ॥ ्रीकृष्णजी बोले ॥ हे राजन्‌ ! इसो एकादशी को देवशयनी कहते है विष्णु 
| को भसन्न हने फे लिये इसमे शयन रत करने को कहा हे ॥१॥ दे दरपशर्ठ ! मोत्तशी इच्चा कएनेषाले मद्य 
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को यह्‌ ब्रत सदा करना चाष्टिए भर इसी एक।दशी से वातषांस तरत का आरम्‌ होता हे ॥ २ ॥ युष्ष्ठिरने | भा 
प्‌. || कहा ॥ हे ङृष्णजी { विष्णु शयन का त्रत कैते करना चाये सो हे भ्र! उख चातुमांस के बरतो को किये ॥३॥ |६।६ 
।४| भीडष्णनी बोले ॥ हे युधिष्ठिर ! नो मे गोविन्द के शयन का बत कहंगा ओर चातुमांस्यमे जो चत कहे ई | । 


|१| शयन व्रतम्‌ ॥ तुब्रूहि पया देव चातुमास्य त्तानि च ॥ ३ ॥ श्ीृष्ण उवाच ॥ || 
|१| भूएपाथे प्रवदयोभि गोविन्द शयन तरत्‌ ॥ चातुर्मास्ये च यान्युक्तान्यासस्तानि त्तानि || 
|(| च ॥ ४ ॥ कर्व॑रशि गते सूये शुचौ शङ्के त॒ प्तक ॥ एकादश्यां जगन्नाथ खापयेन्मु- || 
|| सूदनम्‌ ॥ ५ ॥ वुलाराशिस्थिते तस्मिर्‌ पुनरुत्यापयेद्धरिम्‌ ॥ अषादस्य सिते पते एका- ||| 
|!| दश्याशुपोपितः ॥ ६ ॥ चातुमास्य बतानां ठु कीत नियमेतु तत्‌ ॥ स्नापयेत्‌ प्रतिमां 1} 
९ | उनको भी कहुंगा ॥४॥ आषाढ़ श॒क्रा एकादशी के दिन जव कवः राशि ङे सयं शँ उष दिन जगन्नाय भगवान्‌ 14 | 


|| दोशयन करावे ॥ ५॥ भौर ज्र तुलाराशि फे सं होवें तवर मगवान्‌ को जात कर्‌ । आपादृशक्ग एञा- 
{| दशी फे दिन उपवास युक्त रहकर ॥ ६ ॥ नियमपूवंक चातुमांस का रत आरंभ करे । अर शं लचक्र गद्‌ा को 
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धारण किये भगवान्‌ की मूतिं को स्नान कराबे ॥ ७ ॥ फिर हे युधिष्ठिर १ पीतांवर धारण करार न्द्र | 
सौम्यमूपिं मगवान फो सफेद वज्ञ की शय्या पर तकिया से युक्त शय्या पर सफेद वन विदधाकृर मगन को । 
सुलाये ॥८॥ रौर पदिते इतिषास पुराण को जाननेबाला बेदपाठी ब्राह्मण, मगान्‌ को दही; दूय» घी, सषद्‌ | 


विष्णोः शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥ ७ ॥ पीताम्बर धरं सौम्यां पयङ्के वे पतितेषु ॥ सित्वञ्च | 
समाच्छन्ने सोपाधाने थुधिष्ठि ॥ ८॥ इतिहास पुशणएज्ञो बहमणो बेदपाराः ॥ स्नापयिता | 
दधिक्तीरश्त्तौदर सिताजलैः ॥ ६ ॥ समालेप्य शभेगेन्धेधृ पेदीं पेश भूर्शिः॥ पूजयेष्ठमेः | 
शस्तेमन्त्रेलानेन पाणडव ॥ १० ॥ सुपे वयिजगन्नाथे जगल्सुक्च चराचरम्‌ ॥ बिबुद्धलाय ¦ 
ुद्धथेते जगतंसवं चराचरम्‌ ॥ १९ ॥ एवं ता प्रतिमां विष्णोः पूजयिता युधिषठि ॥ प्रभे | 
श्नोर शकरा का एक मे मिलाकर पंचाएूत ओर जल से स्नान करावे ॥ & ॥ सुन्दर चन्दन का तेप कर दे । 


पाणडव १ बहुत भ दीप तथा उत्तम २ पुष्पों शी माला से उनका पूजन करं ओ? इस मन्त्र को प॥१०॥ 
शयन करने प्र घराचर सव जगत सोता द ओर तुम्हारे जागने पर सप्र जात जागता | 


हे जगज्नायजी १ 
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116 । ्‌ का पुजन करके मनुष्य हाय जोड़ भगवान के आगे. | (0 
।१| हे ॥६१॥ हे युधिष्ठिर ! इस प्रकार विष्णु की उस मतिमा का पूजन. त्र नल [५.१ 
|| भरथना कर कहे फि । १२ ॥ वरषा के चार महीने अथात्‌ विष् भथोधिनी एकादशी त ईन शुध नियमा ||| 
.19| का पालन करगा, हे स्वामी ! तुम उन नियमों को निर्विध्न पुणं करो ॥ १२ ॥ एसे विनीत योर शड हदय || 


,।(| तभो विष्णोः $ृताञ्जलिपुे नरः ॥' १२॥ चतुरे वापिमन्मासा्‌ देवस्योसयापनावधि ॥ |१| 
||| भे नियमाय धा लिना पर भयो ॥५९॥ इ द गदः स ||| 

१| मानसः॥ स्री बा नरे वा मद्धक्ते धमो च श्तव्रतः ॥ १४ ॥ गृहणीयान्नियमानताच्‌ दन्त- || 
।८। धावन पूर्वकम्‌ | बतमारभ कालास्व भ्रक्ताः पञ्चैव विष्णुना ॥ १ ५. ॥ एकादशा दाद्शी ॥} 
|| च पूणिमा च तथाष्टमी ॥ करकस्या च संन्नन्तिस्तेषु इयार्ययारिधिः ॥ १६ ॥ चतुधागृ्य ||| 
|१| से दिष्णु मगवान्‌ ड भरार्थना कर सी हो चादे एप व्रत करनेवाला मेरा भक्त षमे कवि ॥ (1 
|१| घादि कर्मो को कर नियमों को शरण करे । विष्ण ने त आरंभ कने के पांच ह काल क है॥ ९५॥ |9| 
|६| एकादशी दवा दशी एमा अष्टमी भौर दककी संक्रान्ति ईने विधिपूवेक ॥ १६॥ मञुष्य चार्‌ भएर शः |१। 
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। वची चातुमस्य बतं नरः ॥ कातिके शुङ्कपत् § ५, । 
| न मौढ्यं च शकर यर्बोनवा तिथेः ॥ सण्डतं विन्तयेदादौ चातुमासय्‌ विधौ नर ॥ १ ॥ | | 
| अशुनिवौशुचिवीपि यदि स्री यदिवा पुमार्‌ ॥ तरतमकं नरः छता सुच्यत समपात्‌क। ४81 
| प्रतिक तु यः छर्यदुव्रते वै संस्मच्‌ हाम्‌ ॥ देदान्तेति दीन विमानना तजक ॥ | | 
| ॥ २० ॥ मदत विष्एलकेऽो यादाभूतकष्लवम्‌ ॥ तेषां एलानि वद्या कतृणां तु | | 
| तिथि की न्युनता न होवे ॥ १८ ॥ अशुद्ध हो या शुद्ध हो 


| पातक्षं से ट जाता है ॥ १९६ ॥ जो मनुष्य भरति वषं भगवान का स्मरण कर्‌ इस व्रत को श स ५ | 
| पूर्वन्त करता है दह प्रने पर स्यं के समान प्रकाशमान मिमान पर बेड कर ॥ २० ॥ विष्ण लाक म नातार | 


| कके चादुर्मास्य बत का आरंभ करे ओर काति श्छ दरादशी को चादमास्य रत को समा क ॥ १७॥ ||| 
| इस चाहमस्य ्व ॐ आरम्भ ओर समाति मे शर श॒क्र का वार्य द्स्व भर रनक अस्त दन शा 1 | | | 
| निवेधर नदीं रै । मुय चातुर्मास्य त्रत करने मे पिले अखंड ॒तिथिका विचार करे अयात्‌ ब्रतार॑म काल || 


तु दादश्यां त्समापयेत्‌ ॥१९७॥ न शरं || 


ल्रीष्ठोया पुरुष हो इस एक ही वरतकरने से अनेक | 
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ओर महा भलय पयन्त चानन्द करता है ओर उन चातुर्मास्य रत करने बालों का अलग अलग फल करेगा [१ | 
॥ २१.॥ देवतां के मन्दिर मेँ नित्य सफाई करना जल से धोना गोषर से लीपना ओर रंग से उस स्थान ।१। 
मे चित्र खींखना ॥ २२ ॥ इन वार्वा से हे राजा ! जो कोई आलस्य चोड कर चारमास्य चत कररा ह ओर । | 


पृथद्ध पृथद्ध ।॥ २१ ॥ देवतायतने नित्यं माजनं जल सेचनप्‌ ॥ प्रलेपनं गोमयेन रप्र | | 
रस्यादिकं तथा ॥ २२॥ यः करोति नरश्रेष्ठ चातुमास्यमताद्धितः ॥ समो च यथा श्त्या || 


कु्याद्बहयष भोजनम्‌ ॥ २३॥ सपजन्मसु किन सत्यधर्मपरोभवेत्‌ ॥ दभ्नाचीरेण च्येन । 


सोदरेए सितया तथा ॥ २४ ॥ स्नापयद्धिधिनदिषं चावु्रीस्थे जनाधिप ॥ स याति ।\ 


विष्णुसारु्वं खुखमक्ञयमश्ुते ॥ २५ ॥ सपो सूम प्रदाय यथा शक्त्या च काञ्चनम्‌ | 
उसकी समा े समय यथा शक्ति ब्राहमण भोजन कराता है ॥ २३ ॥ हे विभेन्र १ बह सात जन्म परवन्त सत्य |!| 


धम पर तत्पर रहता है । भौर हे राजन्‌ ! जो दही, दृध, घी, शकरा, स९द, शन पावो पदार्थो से चदरषाष्य मे 1६ 


भगवान फो विधि पूवक स्नान कराता हे बह विष्णु की सरूपता को पराप्त हो अक्नय सुखो भोगता है ॥२१॥ 
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| ज्ञो राना भगवान के | यथाशक्ति भूमि अर घुवणे का दान फल भौर दक्षिणा सहित ब्राह्मणों को देता है 
॥ २६ ॥ बह स्वगं मे दूसंरे हन के समान होकर स्वगं मे अक्षय घुख को भोग करता है श्रौर उसे विष्णुलोक 
तक भास होता हे इसमे संशय नदीं करना चाहिये ॥ २७ ॥ ओर तरत करने वाला जो मदुऽ{ भगवान के 


विप्राय देवमुदिश्य सफलं च सदर्निणय्‌ ॥ २९॥ अक्षयोक्ञभते भोगाय्‌ खग इन्द्र वापरः 
लोकं स समाप्नोति विष्णोर न संशयः ॥२७॥ देवायहेमपद्य तु दथानेपेय संयुतम्‌ ॥ 
गन्धपुष्पत्ततयेयो देवब्राह्मएयोरपि ॥ २८ ॥ पूजां यः कुस्ते निलयं चातुर्मास्ये ्रतीनरः ॥ 
अतय युलमाप्नाति पुरन्दर पुरं ब्रजेत्‌ ॥ २६॥ यस्तुवे चतुरोमासानस्व॒लस्या इरि. 
` मचयेत्‌॥ ठ॒लसी कांचनीं शृता बाद्यणाय निवेदयेत ॥ ३० ॥ कांचनेन विमनिन वैष्णवी 
निमित्त सोने का कमल बनाकर नेदेय सदित दान करता है रौर जो देवता तथा ब्राह्मण को गंध पुष्प भक्तत 


आदि से ॥.२८ \ चादमांस मे पूजन करता है षह अक्तय सुख को मोग कर सगं लो® पं बास करता ३ 
॥ २६ ॥ अर चार महीने तक हलसी दल से मगवान की पूजा करता है ओर सोमे कौ चसो बनवार 
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|१। मगवान को समर्पण कर ब्राह्मण को देता दै ॥ ३० ॥ बह सोने के विमान मे वेकर विष्णु लोक म॑ भास | | 
|| करता ३ अर जो मलुष्य भगवान को शण्णल की धूप देता हे ओर घी का दीपक जलाकर स१।५ न £ | |भा. 
"|| ॥ ३१ ॥ ओर हे युधिष्ठिर ! जो धूप दान चर दीप दान करिया करता है बह अधिक छख को भोगनवाला | (भ. 


. || लभते गारिष्‌ ॥ देवाय शुग्युलं यो बै दीपं चापैयेते नरः ॥३१॥ समापो पूक ददादयपि। ( 
|!| का च महामते ॥ समोगी जायते श्रीमांस्तथाऽतोभाग्यवानपि ॥ ३२ ॥ भ्रदाचणद्ठ ` || 
(| ङयाननमस्कायन्‌ विशेषतः ॥ अस्त्यस्याथवा विष्णोः का्तिकियायधि व ॥ ३६॥ || 
|(| विष्णु लोकमवाप्नोति सदं सलं न संशयः ॥ सन्ध्यानीप प्रदायस्तपरार्णे दविजदेवयोः ॥९४॥ || 
(| तमातो दीपिकां दादश चैकं च कचनम्‌ ॥ वैकुण्ठं समवाप्नोति तेजसी स भवदिई ॥ ||| 
। ओमान चौर सोमाग्यवान होता रै ॥३२॥ ओर जो मनुष्य कातिक् मास तक पीपल वा भगवान की परदक्निणा | |६२ 


।९| श्नौर उनको नमस्कार शेष करता है ॥ ३३ ॥ बह विष्णु लोक म बस रता है ॥ यष्ट सर्य सत्य | 
।९| इसमें संशय नदीं करना चाशटये ओर जो संध्या के समय ब्राहमण सरीर देता ॐ आंगन मे दीपफ़ जलबाता | 
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हे ॥ ३४ ॥ ओर चा्मास्य ब्रत फो समाप् होने प्र दीपक एक्‌ वद्ञ ओर युबण .दान देता है उसे वेङकण्ठ 
मिलता ३ रौर बह इस लोक तें तेजसी होता रै ॥ ३५ ॥ ओर जो मवुष्य भद्ा मक्त से भगवान का चर्‌ 
णाग पीता है षह विष्ण लोक मे पहैचता है अर फिर शस संसार मे उतपन्न नहीं ोता ॥ ३६ ॥ भौर नो 


॥ ३५ ॥ विष्णुपादोदकं यमस्तु पिविच्छद्धासमन्वितः' विष्ण ` लोकमवाप्नोति न. चास्मिन्‌ 


जायते नरः ॥ ३६ ॥ शतमष्टोत्तरं यस्तु गायत्री ' जपर्माचेत्‌ ॥ त्रिकालं वैष्णवे ह्यन 
स॒ पपि न लिप्यते ॥ २७ ॥ पुराणं श्रुएयान्निर्यं ध्मेशास्लमथापिवा ॥ काञ्चनन युत 


बश पस्तकं च नषिदयेत्‌ ॥ ३८ ॥ पुण्यवास्‌ धनवाय्‌ मोगी सप्यशौचपरायणः ॥ ज्ञानः 


वजो विर्यातो बहशिष्य सुधार्मिकः ॥ २९ ॥ नाममेतर तपरः शभोव केशस्य च 


मदुष्य तीनों काल मे भगवान के मन्दिर मे जाकर एकस आट वार गायत्री का जप करता हे वह पाप से लिभू 
नहीं होता ॥ २७ ॥ जो नित्य पुराण वा धर्मशाल्ञ घनता है उसपर सवणे ,सदित वल्ञ ओर्‌ पुस्तक चद्ाता रे 


॥ ३८ ॥ बह पुएयबान्‌, धनवान्‌, दख पोगनेवाला श्रौर सत्य कहनेवाला पथित्र होता है भौर इानवान्‌ लोक 
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|१| बरं भसिद्ध भौर षापिक शे जाता है ओर उसके अनेक शिष्य मी हो जाते ई ॥ ३९ ॥ नो मनुष्य चतुमांस व्रत | 
(| ते शिव वा विष्ण के मम्ब का अवुष्ठान करता है भौर समापन होने पर उन देबताभां की सुवणं को भतिमा |10 
|६| ब्राहमण को देता ३ ॥ ४० ॥ बह पुर्यवान पाणो से रहित शे जाता है ओर जो अपनी नित्य क्रिया ® || 


।१| समो प्रतिमा दद्यात्तस्य देवस्य का्नीय्‌ ॥४०॥ पुरयवार्‌ दोष नितः सम्प्रव युणा- || 
{| लयः ॥ कृतनिटय क्रियो भूता सूयां न्दत्‌ ॥४१॥ सूर्यमडलमध्यस्यं देवं , धाता | | 
(| जनादेनय्‌ ॥ समाप्तौ काचन्‌ दधाद्वस च गां तथा ॥ ४२ ॥ आरोग्ये पृशेभायुश् || 
|} कीर्तिसैद्मी बलं लभेत्‌ ॥ भत्या व्याहतिभिमिन्त्ेगोयत्या वा त्रतानिवित्‌ः ॥ ४३ ॥ अध- | | ं 
। | तर शतं चाथ अष्टाधिंशतिमेव वा ॥ तिल दषं तु यः याच तुमेस्ये दिने दिने ॥ ४४ ॥ || 
|१| समाप्त करक दष भगवान को विधि पूर्वक अष्य देता है ॥४१॥ ्रो९ जो लुष्य थ॑पणडज्ञ पे स्थित विष्णु | | 
| | भगवान का ध्यान करता है ओर समा हीने पर सोना, लालवह्ञ, ओर गौ का दान करता हं ॥ ४२ ॥ बह. || 
|} | आरोग्य, पूणं आयु, कीति ली, ओर बल को माप करता है। जो भक्ति पूष बत करर व्पाईति से युक्त || 
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म चे अथवा गायत्री मन्् से ॥४३॥ चाटुपास मे नित्य एक सौ आढ वा अदास विलो की आहति देता 
हे ॥ ४४ ॥ ओर चादुमांस त समाप्त होने पर विदान ब्राह्मणों को तिल पात्र देवा हेतो मन वचन कूम से 
किये संबित पापों से क्त हो नाता दै ॥ ४५ ॥ किर उसे रोग नदों हेते ई ओर इसे उत्तम संतति मिलतो 


तिल प्रां समा तु दयादिाय धीमते ॥ बादसनः कायजनितेः पापिभरचयेत संचितेः ॥ 
॥४५॥ न रगरमिभयेत लभते सन्ततिमुत्तमा्‌ ॥ अनहोमं ठु यः याचातुम्‌स्यमत।"तः 
॥४६॥ संमा रत छम तु दधास्सद्यख काञ्चनम्‌ ॥ आरोग्यं 3 
शञ्च्यं च लभते ब्रेह्णा प्रतिमो भवेत्‌ ॥ अश्वत्थतेवां यः कद्‌ सै पपिः अमुच्यते 
॥ ४८ ॥ विष्णुभक्तो भ्बेदयश्चादन्ते वदं प्रदापयेत्‌ ॥ सकाज्चनं ब्राह्मणाय न च सगाब्‌ 
नौर जो मनुष्य अ।लस्य छोड़ कर चार महीना तक अन्न का हवन करता है ॥ ४६ ॥ भौर ्रव ऊ. सम्‌ 


होने प्र धृतपान, सुन्दर वस, भौर पुवणं बाह्मण को देता ह बह आरोग्यता, अदल कान्ति पुत्र, सोमाग्य, । 


संपदा ॥ ४७ ॥ को पाता ह भौर उसे शत भी नाश हो नाता है ओर ब स्वयं ब्रह्मा के समान हो जाता ह 
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ओर जो पीपल हतर फी सेवा करता है बह सव पापो से ट नाता है :: ४८ : चर शिष्णु क।परम भक्त हे |§ भ्‌} 
जाता है मौर बत के अन्त मे वण सदित जो षल्च का दान ब्राह्मण को रेष; है वह सदा के लिए रोगसे |8| 
क्त हो जाता है ॥ ४९ ॥ ओर जो मल्चष्य विष्णु की परमम्रिया खुन्दर ठलसी को धारण करता ह षद शयु || 


स विम्दति ॥ ४६ ॥ तुलसी धारयेयस्तु विष्णु ग्रीतिक्े शभम्‌ ॥ विष्णुलोकमवाप्नोति |!| 
| सवेपापेः रमुच्यते ॥ ६० ॥ ब्राह्मणान्‌ भोजयेयश्ादरिष्णषुदिश्यपारुड ॥ यस्तु सुत हयी. | 
|{| केशे दूवांमथरतसंभवाष्‌ ॥ ५१ ॥ सदा ्रतवेदेमूष्निसं दृव इति मन्त्रतः । ब्रतन्ते च इर || 
षट्वा सवणौविनिमिताम्‌ ॥. ५९ ॥ दयादक्षिणया साध॑ मन््रणानेन सुत्त ॥ यथा शा- ||| 
लाप्रशासाभिषिस्तृतापि महीतले ॥ ५३ ॥ तथा ममापि सन्ताने देहि . तमजरमस्‌ ॥ || 
लोक में निवास करता है ओर सव पापों से घुक्त हयो जाता है ॥ ५० ॥ दे युधिष्ठिर ! त्रत के उपरान्व विष्ण ।१। 
भगवान्‌ के लिये बराह्मण भोजन करावे । जो सरुष्य भगवान फे शयनं करने पर अत से उत्पन्न इ १ 
दबी को ॥ ४१ ॥ सदा भातःकाल शिरपर दृषा के मन््र से धारण कर्ता है ओर हे पाणडव ! चत के अन्त | 





म 
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म सोने की दृषा बनवा कर ॥ ५२ ॥ हे राजन्‌ ! दक्षिणा सदित इस मन्त्र के दान करता हे कि । हे दुष ! ू 
जेसी तू शाखापरशाखा से पृथिवी तक्लपर फली है ॥ ५२ ॥ वैसे दी ुभेः भी अजर नौर अभर सन्तान दे तो | 
उसका कभी बुरा नदीं होता भौर बह पापों से छूट जाता ह ॥ ५४ ॥ अर सन्सार मे सब्र प्रकार के उख को 


नाशभे पराषठयाज्ातु पपेभ्यः परषिमुच्यते ॥ ४४॥ शुक्खा तु स्तान्‌ मोगार्‌ सर्गलोके 


महीयते ॥ गीतं तु देव देवस्य केशवस्य शिवस्य बा ॥ ५५ ॥ करेति पसो नियं जा | 
गतः एलमाप्तुयात्‌ ॥ चातु्मास्यत्रती ददाद्ंयं देवाय घखराम्‌ ॥ ५६ ॥ सरति 


७० # कवि २ 
म = आ = 9 + = क त क 90 म 


जगन्नाथे जगञ्चाब्यापदारिणी ॥ साच्ाद्ज्रह्म कलव्रे च विष्णरुशरदिभिःस्वुता ॥ ५७ ॥ 
युरोखज्ञया यचानध्यायेऽप्ययनं कृतम्‌ ॥ तन्ममध्यानोखन्नं जायं हर वरानने ॥ ५८ ॥ 
भोगकर सवग भे घुल मोगवा है । जो मनुष्य देवतां ॐ देव भगवान फे बा शिव जी के आे गीत ॥१५॥ 


गाता है उसे जागरण का फल मिलता है । जो चाहमस्य का चत करे घुन्द्र बजते हए घण्टे को देवता के 
लिये दान करता हे ॥ ५६ ॥ ओर फटे फ ३ सरस्मरती ! हे जगत्‌ की स्वामिनी ? हे जगत्‌ की जइता दर 





र ॥ 
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 |४| करनेवाली हे सतत्‌ बरह्मा की स्त्री वु विष्ण ओर शिप से स्दतिं कौ ग! है ॥ ५७॥ शुरं को अगा करके | 


-|8| को दूर करो ॥ ५८ ॥ ओर हे ब्रह्माणी ! हे लोकशो पावन करनेवाली ! ष्य के ` दान से. भरषनन हो। जो | 


|!| चातमास्ये नरो भक्तया मद्रं ब्राह्मणं स्मरच्‌ ॥ मनोवीक्कायजनितै्तो भवति किंस्षिष 
|८| ॥ ६० ॥ व्याधिभिनभिभूयेत श्रीरायुस्तस्य बधेत ॥ समाप्तौ गोयुगंदचाद्‌ गमिका वा पय 
| सवनीय ॥ ६१ ॥ अत्राप्यशक्ती नेन्द्र दवादासोयुगं तती ॥ ब्राह्मणं वन्दते वस्तु सः- || 
।\| देवमयं तम्‌ ॥ ६२ ॥ छत शतयो भवेतसद्यः सवपपेः प्रघुव्यते ॥ समाशेभोजयेदिपा- |!| 





अनध्याय के दिन पटृकर जो भेँने पाप कियारैसोहे सुन्दर मुखी १ उस मेरे अध्पयन सेः उत्पन्न हूर जडता | 


|४| घरयदानेन तुस अ्हयाणी लोरूपावनी ॥ विपरपादविनिक्तं तोयं यः भरं पिवेत्‌ ॥५६॥ 


न = = = यायान 





| | | कोई मसुष्य चातुर्मास्य व्रत मे ब्राह्मस के चरण को धोकर चरणाएूत पीता रै ॥ ५६.॥ श्रौर उन ब्राह्मणाँ को 
{| मेरा स्वरूप जानता हं बह मन, वचन, अर कायत पा से च्ूट जाता हे ॥ ६० ॥ बह सद्‌ा रोग से धुक्त 
{| हो जाता ह ॥६०॥ ओर उसकी खकष्मी ओर आयुष्य वदती है । भौर बत सपाप्न होने पर जो दो गधों का 
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कव वसयद्य न 


| | दान करता है भयव। दूध देनेषाल्ी एक ही गौ को ब्राह्मण के खिये देता हे ॥ ६१ ॥ ओर हरानेन ! जो >| 
। इतनी शक्ति नो तो रत करनेवाला दो वसत का ही दान करे । ओर जो मयुष्य सबेदेदमय बाह्मण को |१| 





नमस्कार करता हे ॥६२॥ बह तेडृत्य हो जाता हे अर सब पापां से दूट जाता हे। नो मनुष्य बरत समप || 
| नायुित च्‌ विन्दति ॥ ६३ ॥ संस्पृशेत्‌ कपिलां येवे नित्ये भक्ति समविन्तः ॥ तामेवा- | । 
सृता दद्यात्‌ सवसा दक्तिणायुताम्‌ ॥ ६४ ॥ तस्मादस्य प्रदानेन कीतिरस्त॒ सदा मम ॥ |!| 

|| एं ब्रत ठ वः यत्तस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ ९८ ॥ गन्धव विद्या सम्पन्न सवेयोषिसियो |६ 

¦ भवेत्‌ ॥ सावेभोमो भवेद्राजा दघायुग् तापवान्‌ ॥ सैसेदिन्छतसरगे वतसर रोम सम्मितास्‌ [+| 

१ ॥ ६५॥ न मस्करोति यः सूर्यं गणेशं वापि नित्यशः ॥ आयुरारोग्यमेश्व्यं लभते कान्ति- |१। 
.) ~.|6| करे ब्राह्मण को भोजन देता हे उसे आयु भौर धन प्राप्त होता है ॥ ६२ ॥ ओर जो मनुष्य भक्ति से नित्य |6, 

॥ कपिला गो को स्पश करता हं ओर दक्निणा वस्त्र तथा आभूषण अर बे समेत ब्राह्मण को . दान करता |१॥ 

ह ॥ ९४ ॥ षह सापमोष, दीायु, ओर प्रतापी राजा होता हे। ओर शरीर मे जितने, रोम होते ह उतनेदी |८| .: 
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|१| वप इन्द्र के समान स्वगै भे रहता हे ॥ ६५ ॥ जो मनुष्य सूयं बा गणेशजी फो ^ित्य प्रणाम करता है उते || 
|१| भयु, आरोग्यता, रेश्वये, ओर उत्तम कान्ति मिलती हे ॥.६६ ॥ चौर गणेशजी फे भाद्‌ से अनौ अभि- || 
-|9 | लाषा फो पाता हे ओर उसको स स्थान मे विजय होती हं इसमरं विचार फा काप नहो ह ॥ ६७ ॥ गणेश. |१| ` 


।८। सुत्तमाय्‌ ॥ ६६ ॥ पिष्नरजप्रपादेन प्राप्ठयादीप्सितं फलम्‌ ॥ सवैर विजयं चेत्र नात्र |!| 
।५| कार्यां विचारणा ॥ ६७ ॥ वि्नेशाको सवर्णस्य सेन्द्रुणसन्निभौ ॥ निवेदयेत्राह्मणाय ।६। 
।४| स्वेकामायैसिद्धये ॥ ६८ ॥ यस्तु रेप्यं शिवभीये द्याद्रक्तथा खतुब्ये ॥ तप्रं वा प्रत्यहं ||| 
¢| दण्माद्‌ सखशक्त्या शिवतुष्टये ॥ ६९ ॥ सुरू्पो्भते पुत्रास्‌ भक्ति परायणान्‌ ॥ सममरी | | 
|| मधुपूर्णं तु पामर रजतसुक्तम्‌ ॥ ७० ॥ प्रद्या्ताप्रदाने तु ताम्रपात्रं गुडनितम्‌ ॥ यस्तु || 
|१| ओर दं की सिम्द्र के समान रक्तवणं सुवणं की पृतं ब्राहमण को दान करने से सव काम्‌ ओर अय षिद्‌ ; || 
। ५॥ शते ई ॥६८॥ रौर जो चातर्मास मे भक्तिपूवेक शिवजी के लिये चांदी का दान करता हेवा शिषनीको || 
। {| भसन्न करने के लिये शक्ति के अयुसार तावे का निरयदान कएता हे ॥ ६६ ॥ बह शिषर के पक्त न्दर भर |! | 
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१७ 


रूपवान्‌ सन्तान को पाता हे । भर जो वत फी समान्ते चाँदी के बतेन मे सहद्‌ रल$र व्राह्मण. को देता 
॥७०॥ अथवा तापे के वतन मे गड भरकर दान करत। ह । ओर जो भगवान्‌ फे शयन करने पर अपनी शक्ति 
के श्नुसार सोनेका दान करता हे ॥ ७१ ॥ ओर जो मयुष्य तिलो के सहितं वख का जोडा दान करता है 


सुमे हषीकेशे खण दधात्‌ खशक्तितः ॥ ७१ ॥ वस्चयुग्मतिलैः सार्थं सर्षपपेः प्रमुच्यते ॥ 
इह युक्ला महभोगानन्ते शिवपुरं जत्‌ ॥ ७२ ॥ बश्लदानं त॒ यकुर्याच तमीस्ये बिजा- 
तये ॥ अभ्यज्य गन्धपुष्ाधेविष्एमे श्रीयतामिति ॥ ७३॥ शय्यां दद्यात्‌ समरो त॒ 
वासः काञ्चन पादिकाम्‌ ॥ अक्षय्यं स माप्नोति धनं स. धनदोपमम्‌ ॥ ७२ ॥ यो गोपी 
चन्दनं द्ान्नियं वषीयु मानवः ॥ श्रीपतिस्तस्य सन्तु भक्तं सकफ ददाति च ॥७५॥ 


वह सव पापां से इट जाता हे ओर यँ अनेक प्रकार के सुखो भोगकर अन्त में शिवलोक मे बास करता 


हे ॥७२॥ अर जो कोई चाठुमास मे व्राहमए को वञ् दान देवा रै भौर चन्दन एष्य आदि से पूजन करफे विष्णु 
भगान मेरे छपर पसम हों एसा कहता है ॥ ७९ ॥ ओर बत को समाप करे शय्यादान तथा घवणं 
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की पष देवे तो बह इवेर के समान ओर अक्ञय घुलो भप्त करता है ॥७४॥ ओर जो मनुष्य वपां काल प॑ | | | 
गोपीचन्दन बराह्मण को देता है उससे भगवान भ्रसन होकर उसे भोग ओर भोक्त देते ई ॥ ७५॥ |!| 
घनौर व्रत की सपाप्तिमे एक ठता भरमाण गोपीचन्दन का दान करे वा उषशा आधा अथवा |) 


समापावपितदयातुला पिषितं शुभष्‌ ॥ तदधं वा तदूदवंधा सवक्चं च सदक्तिणम्‌ ॥ ७९ ॥ |} 
यस्तु से हृषीकेशे प्रस्यदं॑वत॒त्रतान्वितः ॥ दच्ाद्तणयासाद्धं शकरमथवा युडष्‌ |६। 
॥ ७७ । एवं तते तु संपूर्य इवेन्व्यापनं बुधः ॥ प्रये ताम्र प्राणि पलाटकमितानि ।६| 
तु ॥ ७८ ॥ वित्तशाज्यङ्गंणश्चतुष्पलमितानि वा ॥ अष्टवलारि चे$ वा शक्रा |५। 
पूरितानिच ॥ ७६ ॥ दक्षिणा फलवासोभिः प्रये$ं संयतानि च ॥ सपधान्पानि प्िभ्यः [\| 
उसक्रा भी आधा दान करने से तथा दक्तिणा सदिव बह्लरान करने से अत्रय सुल ओर अन्व मे मोक्त प्राप्त |६। 


होता है ॥ ७६ ॥ जो चत करनेवाला पुष देव शयनी से नित्य दक्तिए। सहित एड अथा शकरा ( विनी ) । | 
बराह्मण को देता है बह भी शक्ति को पाता ₹ै॥ इस प्रकार दिष्णु शयनो का व ररे मनुष्य उय;पन कटे 
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शौर आठ आर पलक परिणाम का ताम्बे का पात्र वनवावै ॥७८॥ इसमे पणता न करे ओर यदि शक्ति | 


| नद्योतो चार चार पल का ही बनवावे ॥ चाहे आठ पात्र बनवावे चाहे एड टी पात्र बनाकर उसे गड | 
। ` अथवा शकरा भरे ॥ ७८ ॥ ओर भत्येक के साथ दक्षिणा फल भर बल् रखे ओर अन्न सहित भद्धासे | 


। श्रद्धया प्रतिपादयेत्‌ ॥. ८० ॥ ताम्रपात्रे सवश च शक्रा हेष संयुतम्‌ ॥ घुर्थभ्ीतिकरं | 
| स्मद्रोगध्ने पापनाशनम्‌ ॥ ८९१ ॥ पुष्टिदं कीतिदं नृणां नियं सन्तान धरकम्‌ ॥ सवै | 
| कामप्रदं खम्यमायुवधनयुत्तमम्‌ ॥ ८२॥ तस्मादस्य प्रदानेन कीर्तिस्तु सदामम्‌ ॥ एवं | 
| रतं तु यः यातस्य पुण्यफलं श्रृणु ॥ ८२॥ गन्धर्वे विद्या सम्पन्नः स्रयोषिलियोभ्वेत्‌ ॥ । 
१ रज्या लभते राज्यं पुत्रार्थी लभते घुतार्‌ ॥ ८९ ॥ अथीरथी प्राप्तुयादध निष्कम मोक्त- | 
 [१| बाह्मण को देषे ॥ ८० ॥ तान्न पात्र मे शकंरा भर कर उते बन्न र छुवणं सदिव जो दान करता है उपसे | 


।१| सयंमगवान भसन्न होकर उसको भोक्ञ देते ह ॥ ८१ ॥ यह घत मुष्यां को नित्य पृष्ट ओर कीति को देने ।£ 
| बाला ओर सन्दर सन्तान देनेवाला है । सव कामना अर स्वगं को देनेवाला चर अयुष्प को बद़रानेवाला | 
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बडा उत्तभर है ॥ ८२ ॥ ओर दान देकर ब्राह्मण से एेसा कटे कि इस पात्र के दान से मेरी सदा कीतिं हो । || 
ए. जो कोई इस भकार त्रत करता है उसके पुण्य का फल घनो ॥ ट ३। । वह मनुष्य गन्धव विधा ये वीण ओर | | 
भ. । सब ज्यों को परिय होता है । ओर राज्य को चाने बाला राज्यं ओर ुत्र को चाष्टनेवाला पुन्न लाम करता | |. 


माप्तयात्‌ ॥ यस्तु बै चतुरे माार्‌ शाकं भूलफलादिकम्‌ ॥ ८५ ॥ नियं ददाति क्िभ्यः (| 
शक्त्यायत्सेभवेनप ॥ त्रतान्ते वद्लयुश्भे च शक्या दचयास्सदाक्लिएय्‌ ॥ ८६ ॥ खली भूता ||| 
चिरं कालं जयोणी भवेन्नरः ॥ समैदेव भरिये यस्माच्याकं तृषिङ्रं वृणाप्‌ ॥ ८७ ॥ || 
ददामि तेन देबायाः सदा डयैनतु मङ्गलम्‌ ॥ यस्तु सप्ते हृषीकेशे पतयद ठ ऋतुदधये ॥८८॥ || 
ब्राह्मणाय सुशीलाय दिनेश ्तयेऽनघ ॥ दृ्याकटत्रयं भलया गृहपयपिमादरत्‌ ॥ ८& ॥ |!| 
हे ॥ ८४ ॥ घन को चाइनेवाला लदमी को ओर निष्काम घ्रत तथा दान ऊरनेवाला मोक्त को पाता है। जो || 
को चार महीमे तक शाक, मूल, फल रादि ॥ ८५॥ अपनी शक्ति के अनुसार नित्य ब्राहमणो को देवा है || 
दौर हे राना ! फिर बट बत के अन्त मे शक्ति के अनुसार दक्षिणा सदत वख का नोटा दान करता ह 14 


~ 
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2 |८६॥ बह मनुष्य चिरशल्ञ तक सुखी होकर राजयोगी होता है ॥ भर शाक दान के समय ब्राह्मण से कटे 
कि यह शाक सव देवतां का प्यारा भौर मनुष्यां को दप्ति करने बाला है ॥ ८७ ॥ सो शाक भे आपो 
पण करता हु ससे देवता आदि सदा मेगल करे । ओर भगवान्‌ के शयन करने पर मनुष्य से चाठूर्मास 


0१ क क 


दन्िणा ञ्च सहित मन्म्ेणानन सुव्रत ॥ कटज्रयमिदं यस्मा्रागघ्नं सबदहिनाम्‌ ॥ ६० ॥ 
तस्मादस्य प्रदानेन भीतो भवतु मास्करः ॥ एषं इता बतं सम्यच्छकुयादुदयापनं बुधः ॥६१॥ 
कृता खणमयी शरी मरीच मागधीमपि ॥ सवस्त दसतिणायुक्तं दयाद्विपराय धीप्रते ॥६२॥ 
एव तरतं यः ऊुस्ते सजीवेच्छरदां शतम्‌ ॥ प्राप्तुयादीप्सितानथानतेसग बजेन्तरप ॥ &\ ॥ 
मुक्ताफलानि यो दाग्नित्यं विप्राय सन्मतिः॥ अन्नवान्‌ कीतिमार्‌ श्रीमान्‌ जायते वसधा 
र भरति दिन ॥ ८८ ॥ यं की भसमता फे लिये युशील बाह्मण को उसके घर फे योग्य सोढ मिचं पीपल 


इनफो आदर सहित दान करे ॥ ८8 ॥ हे घुत्रत ! दक्षिणा ओर वञ्च सरित इस मन्न से ब्राह्मणको देवे 
कि यह साठ मिचं पीपल प्राणियों के रोग को नाश करनेवाली है ॥ ६० ॥ इसलिये इसके दान से सूयंमग- 
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ना क्य 


गयु नि नि 


> [९| बान भसन वं । फिर बुद्धिमान्‌ को चादिये § चत करके अच्छी तरह उसका उदयापन करे ॥ &२॥ जो | | 
€| को इस बत को एसा करता ह बह सौ वपं तक शीता है रौर हे राजन्‌ ! वह अपनी अभिलापाभों को भाष्व |६। 
|| कर अन्त समय स्वगं को नाता हे ॥ &३ ॥ जो बुद्धिमान्‌ बरादषण को नित्य मोतियां का दान करता है बह 


क कि 


|(| धिप ॥ ६४ ॥ तांबूलदानं यः याद्‌ वर्जयेदधिनितेन्ियः। रक्त वञ्च दये दयात्‌ समापो 
|{| च सदक्तिणम्‌ ॥ ६५ ॥ महालावणय भप्नोति सर्वरोग विवभितः ॥ मेधाधी सुभगः प्राज्ञ 
|)| र्तकण्टश्च जायते ॥ ६६ ॥ गन्धषत्रमवाप्नोति खगं लोकंचगच्चति ॥ ताम्बूलं श्रीकरं |५। 
| | म्र अह्मचिष् श लकम्‌ ॥ &७ ॥ तस्य प्रदानाद्‌ ब्ह्यायाः भियं ददतु पुष्लम्‌ ॥ चातु- ।9| 
| ‹ | मौस्ये प्रतिदिनं सुबासिन्ये दिजाय च ॥ ६८ ॥ नांवा पुरषो वापि दिं संप्रयच्छति ॥ ।१। 
| | रुप अन्नवान्‌ कीतिं मान्‌ ओर लच्मीवान्‌ हो जाता है ॥ &४ ॥ जो पुरूष इन्द्रियों को वशे करके ताम्बूल 1 
|; | ब्राह्मण को दान करता हे अर अपने चार महीने तक ताम्बूल का त्याग करता ह ओर रत को समाप्त करे |4। 
| | दक्निणा सहित लाल वञ्च का जोड़ा दान करता है ॥8५॥ तो बह सद रोगं से शुक्त दोर बडाघ॒न्दर, बुद्धि |५। 
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(2 रूपवान्‌, पणित ओर्‌ मधुर कणठ हो जाता है ॥ &६ ॥ आर षह गन्धव के समान गान करने लात्‌। 
ह अन्त में स्वगे फो जाता हे । ताम्बूल कैसा है कि लचमी भर कल्याण का करनेवाला तथा बरह्मा शिव भर 
विष्णुकी मूर्ति हे ॥६७॥ उसको दान कर जसे ब्रह्मा यादि देवता अधिक भसन होकर उस मुष्यां को उत्तम 


लद्ीमुदिश्य गोरी वा समापो राजतं नवम्‌ ॥ ६९ ॥ इद्िापूरितं कृता तात्र दक्लिणा- 


न्वतम्‌ ॥ भ्द्याद्भक्ति संयुक्तं देषीमे प्रीयतामिति ॥ १००॥ भेत्रसह सुखं शुक्ते नारी 
नायो तथा पुमार्‌ ॥ सोभाग्यमन्षयं धान्यं धनपुत्र सथन्नातिम्‌ ॥ १०१ ॥ संप्राप्य रूप 


लावण्ये देवीलोके महीयते ॥ उमामहेशमुदिश्य चतुमोस्ये दिने दिने ॥ १०२॥ संपूज्य 
विप्रमिथुन तस्मे यश्च खशक्ितः ॥ दयात्‌ सदक्रिणं देम अशः भरीयताभिति ॥ १०३ ॥ 


| लक्समी देते ई ॥ अर चातुर्मा स मे नो छबापिनी ( सोहागिन ) ओर ब्रामण को ॥€८॥ स्री शे षा पुष ही 


ल्मी वा गोरी के लिये हलदी का दान करे आर व्रत समाप्न होने पर नवीन चौँशी ॐ ॥ 88 ॥ नर्तन पे 


हलदी भरकर दक्तिणा सहित भक्ति पूवक यह ककर दान करत्‌। है कि इससे देब एुफपर प्रसभ हों ॥१००॥ 
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। 


| 


। 
। 


{ 
0 


तो खी पति के साथ रौर पति स्री के साथ छख भोगता है । थर सोमाय, अनय) धान्य, धन सुन, भर || 
संपदा ॥१०१॥ तथा रूप ओर लावण्य को पाकर देषी के लोक मे सुख भोगता हे । ओर वादमांस मे नित्य |६| 


क 


शिब पार्वती के लिये ॥ १०२ ॥ ब्राह्मण को ज्ञी पुरुष कं सष्टित सुचणं यदह कह कर द्एन फर कि, शिवजी |९|. ˆ 


# र, ४ 


उमेश प्रतिमां हैमीं ददयादुदयापने बुधः ॥ पैचोपचोरेः संपूज्य धेन्वा च पेच ॥ १०४ ॥ ||| 
भोजयेदपि मिष्ठन्नं तस्य पुर्यफलं श्रए ॥ संपत्तिरक्षया कगतिजायते ब्रत चभवात्‌ ॥९००॥ | | 
इह भुबरलाऽखिलाय्‌ कामान्नेते शिवपुरं जेत्‌ ॥ फलदानं ठ॒_यः इु्याचतुमास्यमतानधत्‌ः | | 
॥ १०६ ॥ समानौ कलपोतानि तानि दयादविजातये ॥ सवार्‌ मनोरथास्‌ प्राप्य सन्तत || 
बानपायिनी ॥१०७॥ फलदानस्य मादास्यास्‌ मोदते नन्दने बने ॥ पुष्पदान ब्रते चापि ||| 
इससे भसन्न हों ॥ १०३ ५ अर चत करनेवाले को चाहिये $ शिवजी ॐ सुवणं की परतिमा बनवार बत |१। 


म वेल ।चोपचारसे पूजन कर |१। 
की समाश्च के दिन ऽ्चापन काल पं दान करे ॥ ओर जो मचुष्य वेल सहित गौ का पंचोपचारसं पू |१। 
॥ १०४ ॥ मिग या पक्वान्न खिलाता है उसका फल छनं फि उसके यहो इस वूत के प्रभाव से सदाः स्थिर [| 





9 
क 
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रइनेवाली पत्ति ओर अचल कीतिं होती है ५१०५॥ अर मनुष्य हस जन्म पे संपूण सुख ओर संपत्ति का 
भोग करफे अन्त मे शिबललोक मे वास करता ह । जो भालस्य को छोडकर फल ब्राह्मण को दान करता ह 
| ॥ १०६ ॥ अर बत की समाश्च के समय बाह्मण को चाँदी का दान करा ह वह सव मनोरथ ओर दीषं 


| सखणै पुष्पादि दापयेत्‌ ॥ १०८ ॥ स सोभाग्यपरं पाथ गन्धवेपदमाप्ठुयात्‌ ॥ बाुदेवे 
|१| प्रसुपेतु चातुमौस्यमतन्दरितः ॥ १०६ ॥ नित्यं वामनबुदिश्य दध्यन्नं स्वादुषदरसेः ॥ 
।१। मोजयेदथवा दद्यादकाश्यां न भोजयेत्‌ ॥ ११० ॥ दानमेव शकुर्बीति म्रहणादो तथेवच ॥ 
| अशक्तौ नित्यदाने त॒ ॒दयादञ्चसु पसु ॥ ११९१ ॥ मूता्टम्याममायां च पूणिमायां 
| तथेव च ॥ पर्य वारमथवा प्रतिभागेव वासरम्‌ ॥ ११२॥ एवं इवा समापो त॒ यथाशक्ति 
| आयु बान्ञे सन्ततियां को पाकर ॥ १७ ॥ फल दान के भरभाव से स्वगे मे इनदर के नन्दन बन मेँ बास करता 


। हे। भौर पुष्प दाने के तरत मे मी जो सुवण का पुष्प बनाकर ब्राह्मण को दान करता है ॥ १०८ सो प्रम 
| सौमाग्य अर घुल को भाप्च होकर गंधर्व लोक मे वास करता हे । ओर विष्णु के शयन करने प्र आलस्य 


^ स स 





न सनस स न 
- र 
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को खोड कर घातुमांस पयन्तर ॥१०६॥ बामन जी के नापर पर स्वादयुक्त अभ्न ओर्‌ छ रसो के सित नित्य 
| ४| बाह्मण को भोजन देष अथवा दान करके देवे यदि एकादशी दोषे तो बाह्मण को मोजन न करावे ॥ ११०॥ 
91 इस प्रकार चातुमांस में दान करे । ओर जो नित्य दान करने फी सामथ्यंनष्ोतो पांच पर्वोपर ्टी करे 


।४| महीं ददेत्‌ ॥ अशक्त भूमिदाने त॒ भेडदयादलंकृताम्‌ ॥ ११३ ॥ तथाप्यशक्ती वासश्च 
।९| सरश्मे पादुके तथा ॥ अक्षय्यभन्नमाप्नोति पुत्रपोत्रादि संपद्‌ ॥११४॥ सुस्थिरं विच्छ 
|| भक्ति च प्रयाति हस्मिन्दर्‌ ॥ नित्यं पयखिनी दद्यात्‌ सालंश्ं शभावहाम्‌ ॥ ११५ ॥ 
|{| सवत्सां दक्निणोपेतां स सवक्नानवाय्‌ भेत्‌ ॥ न पर प्रेष्यतां याति बह्यलोकं च गच्छति ॥११॥ 
|!| अक्षय्यं सुखमाप्नोति पितृभिः सहितो नरः ॥ वरषिकश्रतुरोमासाय्‌ प्राजापलं चेर्नर२,॥ ११७ 
्‌ | ॥१११॥ चतु दंशी अष्टमी, अमावस्या, आर पणिमा इनमें अथवा प्रत्येक रविवार ए शक व।र को ॥११२॥ 


| | इस भरकर वू तको करके समाप्ति कं दिन यथाशक्ति न हो तो वल ओर सोना के सहित खदा बूहमण को 
| । देषे । इससे मचुष्य अक्तय अज्‌, पुत्र, पोत्र भादि संपत्ति फो ॥ ११४ ॥ ओर विष्णु को अचल मक्ति को 





तु 
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पाकर अन्त में विष्णु लोक को जाता हे । जो कोई वख आभूषण कल्याण करने वाली दूष देने बाज्ञी गो को 
दान करता हे ॥ ११५ ॥ अग साथ में वच्डा नौर दक्षिणा देता है तो बह मयुष्य परम ज्ञानी होता है अर 
दूसरे की सेव काई न करक मोत्त को पाता है ॥ ११६ ॥ भौर वर्षं ह भवुष्य पिठ्गणां के साय अक्तय सुख 


¢ 
समामो गो युगं दला खा बराह्मण भोजनम्‌ ॥ स्वैपाप विशद्धासा याति क्य सनातनम्‌ । 
॥ ११८ ॥ एकांतरोपवासे ठ॒सीराणयषटो प्रदापयेत्‌ ॥ वश्लकराञ्चनयुक्तानि अलीषदयु 

तानिच ॥ ११६! अनडइदढय संयुक्तं लांगलं क्षण त्तम्‌ । स्वोपस्करसयुक्तं ददामि 
प्रीतये हरेः ॥ १२० १ ॥ शाकमूल फएले्वापि चातुमास्यं नयेन्नरः ॥ सप्तो गो प्रदानेन स 
गच्छेदिष्ए मदरम्‌ ॥ १२१॥ पयोव्रती तथाऽप्नोति ब्रह्मलोकं सनातनम्‌.॥ त्रतां ते च तथा 

भोगता हे । जो मनुष्य वषोकाल के चारमास पयंम्त भराजापस्य त॒ करता है ॥ ११७ ॥ अर प्रजापत्य बत | 


को समाप्त शने पर दो गौ दान करे रोर बूदह्यणए को भोजन करावे तो बह सष पारणा से शुद्ध होकर सनातन 
बह्म में मिच्च जाता है ॥ ११८ ॥ भोर जो एक दिन वीच मे गौ बाह्मण के देकर वत करता है अर ्रत के 
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|१| बीच ठी मे उच सोना नौर वैल सहित अठ इलो को दान करके बाह्मण को देतां है ॥ ११8 ॥ अर जोतने [1 
£| ॐ योग्य हलमें बेल की जोड़ी जोतकर सव सामग्री सहित इका कर कहे छि मेँ मगवान की भसनता के लिये 9 
9 | यह बाह्मण को दान करता ह ॥ १२० ॥ अथवा मलुष्य शाक, मूल, फल खाकर चाहमस्य ो व्यतीत करे |१। 


।१| दद्याद्गामेकाञ्च पयस्िनीष्‌ ॥ १२२ ॥ नित्यं रम्भा पलाशे च यो रुक्तं तव॒ ऋतु व्ये || 
|४| वञखयुगमं च कांस्यं च शकत्यादता छसी भ्वेत्‌ ॥१२३॥ कास्यं बह्मा शिवो लद्मीः कास्यमेव |!| 
|१| विभावः ॥ कास्यं विष्ण मयं यस्मादतः शान्ति प्रयच्मे ॥ ९२४ ॥ नित्यस्‌ पलाशमोजी ॥६। 
|| च तेलाभ्यंगषिवनितः ॥ स निहन्सयतिपापानि तूलराशिमिवानलः ॥ १२५ ॥ ब्रह्न || 
।१| सुरापश्च बालघानकर्चयः ॥ असत्यवादिनो येच स्ीषाती ब्रतघातकाः ॥ ९२६ ॥ || 
|६। ओर जव चतत समाप्त हो जावे तव सुन्दर सीग॒तया दुग्ध देने बाली गौ अलंकृत करके बराह्मण को देने से |१। 


| ६ | जरती मचुष्य विष्णुलोक को नाता है ॥ १२१ ॥ ओर जो चातमांस मे केवल दूध पीकर चत करता |4| 
|| है षह सनातन ब्राह्मण लोक को जाता है परन्तु घत की समाप्ति मे दृष देने वाली एक गो ब्राह्मण |८। 
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को अवश्य देषे ॥ १२२ ॥ ओौर जो वपांकल के चार मास तक नित्य केले के पत्ते पर भोजन करता हे ओर | । 
शक्ति के असुसार स्न के जोडे भौर कापि के परा का द्‌न करता है बह संपूण छली हो जता हे ॥१२३॥ |), 


कांस्यपान्र ब्राह्मण को देने फे सपय एेसा कहे कि कसि मेदी व्रह्मा, शिव चौर लक्ष्मी द कांपेमे दी ग्नि, | 
है कांसा विष्एमय है इसलिये यह कांसा मभक शान्ति देवे ॥१२४॥ चत करनेवाला जा मदुष्य नित्य पलाश १ 


अगम्यागापिनश्चैव विधषागाभिनस्तथा ॥ चार्डालीगापिनश्रव विप्रक्षी गाभिनस्तथा ।९। 

॥१२७॥ ते सव पापनियक्ता भवन्त्येतदूतेन च ॥ समाप्तौ कांस्यपात्रं तठ॒चतुःषष्िपलयुतम्‌ ||| 
॥१२८॥ सवत्सां चैव गां ददात सालका पयस्िनीष्‌ ॥ अलंकृतायं विदुषे छु्स्ाय || 
कै पत्ते मे मोजन फरता है ओर चामा पर्यन्त शरीर मे तेल नदीं लगाता है तो बट अपने अनेक पापा का | | 
नाश कर देता है जैते र ॐ राशि को अगि जला देता रे।१२५॥ ओर जो मषय ब्राह्मण का वध करनेषाला ||| 
मदिरा पीनेवाला, बालक घातक करनेवाला, अरं असत्य बोलनेवाला तथा खी से धमे फ आर ब्रत काघात ||| 


करनेवाला ॥१२६॥ ओर जो चचेरी माता, बहिन, मौसी, बा उसकी कन्या मे गमन करनेवाला ओर विधवा [| 


स्री से गमन करनेवाला चाण्डाली मेँ गमन करनेवाला तथा ब्रह्मण की सी मे गमन करनेवाले ॥१२७॥ ये || 
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[5 अ दक - पऽ च । य ०० 
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कसि ¢ | | 
सव इ चर ङ भमाय से पाप रहित हो नाते है । ओर अत कौ समाति मे चौसठ पल का कसि र ध ॥६। 
॥ १९८ ॥ शौर दूध देनेवादी लड़ा समे गौ को वज्ञ ओर भूपण से अलंछृत करके धिदरान्‌ ५ ५ ॥ 
दान देषे ४ १२६ ॥ जो त करनेवाला सटुष्य भूमि को ली पकर भगवान क्रो स्मरण करङे अन्नभोजन छर्‌ ॥ 


क (> 


वेषिे ॥१२६॥ भूमौ विशिप्य सो अंके देषं नारायणं स्मस्च्‌ ॥ ददद्भूमिं यथाशा | | 
कृष्यां वुजलन्वितम्‌ ॥१२०॥ अगिग्यपुत्र सम्पन्नो राजा भवति धाकः । । शत्रोभयं न | 
लभ्ते विष्एलोकं स॒ गच्छति ॥ १३१ ॥ अयाचिते लनड्गाहं सदस्यथ सचन्दन ॥ | 
पटसमोजने दयात्‌ सयाति परमां गतिष्‌ ॥ १३२॥ यस्तु सु इषक्श न= कुरुते | 

दे त वे १३० ॥ बह |५। 
है अर व्रच के धन्त भे यथाशक्ति नल के समीप की खेती के योग्य भूमि को दान करता है ॥ १ (| 
आरोग्य, पुत्रवान्‌, मौर धार्पिक राना होता दे । अर उसको शत्रु का भय नहा होता ्ोरवह अन्त में विष्णु (| 


हि ज्ञे ॥ 9 | 
लोक पे निवास करता हे ॥१३१॥ ओर जो पुरुष विना मगि ब्राह्मण को सुण चन्दन सिति वल रु दान १ 
देकर उसे च रसयुक्त भोजन कराता है वह परम गति को भध करता है ॥ १३२ ॥ जो भगवान के शयन (| 
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"० ष्का स पा वा भ 


|| चं रात्रि का रत करता है ओर पे ब्राहमण भोजन कराता है बह शिब लोक भे आनन्द मोगता हे ॥१३३॥ 
|| ओर नो पष्य एक वार योदा सा मोजन कर व्रत मे दट़ रहता ई द्मौर चार मदने तक भगवान का पुजन 
|{| करता है बह श्वं भोगता है ॥१३४॥ अर वृत फे समाप्त होने पर ऽसे चाहिये फि यथाशक्ि ब्रह्मण को 


|१| ततस्‌ ॥ बरह्मणार्‌ भोजयेखश्रच्विवलोके महीयते ॥१३३॥ एक्युक्तं नरः छता मिताशी 


1४| शक्ल्यादद्ाच्च दक्षिणाम्‌ ॥ यप्तु हृषीकेशे सितिशायी भवेन्‌ ॥१३५॥ शय्यां सोपस्करा 
|१| दयाच्विवलोके म्यते ॥ पादाभ्यंगे नरोयस्तु बजयेच्च. ऋतुदधय्‌ ॥ ९२९ ॥ समापो च 
|| यथाशक्तिङर्थाद्‌ बाद्यणभाजनम्‌ ॥ दतरा च द्षिणां श्त्या स गच्धेदिष्एमान्दसम्‌ ॥१२०॥ 
|| भोजन कराकर दतनिणा देवे लो भदुण्य भगवान के शयन मे अथात्‌ चारमास पयन्त पृथ्वी पर शयन करता 


|४| ३ ॥१३५॥ नौर्‌ वृत की समाप्ति के दिन जो मनुष्य सापग्री सहित रास्परादानं करता हे बह घुल भोग के 
|४| सहित शिवलोक मे बास करता है । र नो इन दो छतों म परो मं तेल अथवा उग्रटन नहं लाता है 





नतज्या 


> ० 29 


च्‌ दढ्रतः ॥ योभ्धयेचतरोमासार्‌ वादेवं सनाकभाद्‌ ॥ १३४ ॥ समाप भोजयद्धपराय्‌ 
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कः, कन 


॥१३६॥ ओर रत को समाप् होने पर यथाशक्ति बाडयण भोजन कराङे अपनी शक्ति फे असार बूडण को 
. || दक्तिणा देता हे चष्ट खुखपूवक विष्णुलोकं में निवास करता है ॥१३७॥ ओर जो मरेष्य शापाद्‌ से लेकर 
मा. । कातिक पयंन्त नख बेदन नदीं करता है वह सदा चारोग्य, पुज्वान्‌, चौर धार्धिक राजा होता है ॥१३८॥ 
आषादादि चतुमासार्‌ वजयेन्नख इन्तनय्‌ ॥ आगेग्य पुरसंपन्नो सजा भवति षाभिकः 
॥ १३८ ॥ पायसं लवणं चेव मधुसपिः फलानि च ॥ चातुभस्ये वजयो गोरीशेकर 
त्ये ॥१३९॥ कातिक्यां च पुनस्तानि बरह्मायं निवेदयेत्‌ ॥ स खलोकमाप्नोति श 
्रतनिषेवणात्‌ ॥९४०॥ यवान्नेभक्षयेदस्तु शुभं शाल्यन्नमेव वा ॥ पुत्र पो्ादिभिः सा 
शिवलोके महीयते ॥ १४१ ॥ तेलाभ्यगपद्ियागी षिष्एभक्तः सदा त्ती ॥ वषा विष्णुः 
दौर जो महृष्य शिव पावती की प्रसन्नता फे लिये लीर, लवण (निमक) घी, ओर ऋतु मे होनेवाजे फलों को 
चतुमास मे त्याग करता हे ॥१३६॥ ओर कातिंक पिमा के दिन फिर उन वस्त्रा को बाह्मण के लिये दान ` 
करता हे वह रद्र वु त करने से ख्रलोक मे वास करता र ॥१४०॥ जो भनुष्य चाहुमांस मेँ जौ अथवा सावां 


(अ 
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चादल खाता हे बह पुत्र पौत्र समेत शिवलोक मे छल मोगता है ॥१७१॥ जो चातुमाष मे तैल न खगाकर 
विप्ुका भक्त हो सद्‌ा वूत कर मगवान का पूजन करता है उसको मोक प्रपर होता हे ॥१४२॥ भौर उस मचुष्य 
को चाहिये कि यूत समाप्त होनेपर कासे के बतेन पे तेल भरकर ओर उसमें सोना रखश्वर बाणं को दान 


मभ्यचय वैष्णवीं लभते गतिम्‌ ॥१४२॥ समतौ कँस्यपात्रं च छुवर्तेन समनितस्‌ ॥ तेलेन्‌ 
पूरितं दला बाद्यणाय निवेदयेत ॥ ९९ ॥ वार्िंांश्तुरे मासान्‌. शाकानि पसिजयेत्‌ ॥ 
व्रतान्तहसिदिदश्य पात्रं रजतमेव हि ॥ १४४ ॥ वृख्रेण वेष्टितं शाफदशकेन प्रपूरितम्‌ ॥ 
समभ्यव्यं यथाशक्त्या बा्यणास्‌ बेदपाणार्‌ . ॥ १४५ ॥ तेभ्यो दादपिणया त्त 
संपूतिं हेतवे ॥ शिवसायुञ्यमाप्नोति प्रसादाच्छूलपाणिनः ॥ १४६ ॥ गोधूम बजन इता 
कृरे ॥१४३॥ अर जो मटुष्य वषा के चार महीने भर शाक नदीं खाता है रौर वत फे न्त पे भगवान्‌ को भस 
जनता के लिये चांदी के पात्र को ॥ १४४॥ कपड़े मे छपेटकर अर उसे साथ शाक केरा आदि रखकर ओर 
वेदपागी बाह्मण को विधिपूर्वं पूजन करफे ॥ १४५॥ ऽस वृत को सुफल शेने के लिये दक्षिणा सहित दान 
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" |१| करता ह तो षह शिवजी कौ छपरा से परमपद्‌ को पाता हे ॥ १४६ ॥ ओर ।नो मनुष्य गेहं कं अन्न को चोद्‌ | | 
{| अन्य पदाथ खाकर वूत करता हे ओर फाति मेँ छदणं गेहं अर वख का दान करता है उसे अरवमेष यज्ञ | १ 
(| क फल मिलता ह ॥ १४७ ॥ ओौर वूाहमए को देने के समय यद करे कि गह सद जोषं कं वल.चौर पृष्ट [४ 


|| भोजन्रतमाचर ॥ कार्तिके स्व्गोधूमा्‌ वस्त॑ दलाश्वमेषश्त ॥ १४७॥ गोधूमाः |!| 
(| सभजन्तूनां बलपुषट विवधेनाः ॥ सुस्याश्च ह्यकव्यषु तस्मान्मे ददतु भियम्‌ ॥ १४८ ॥ || 
|!| आदयादचतुभासार्‌ बन्ताकं दजयेन्नरः ॥ काेक्फलं वापि तथालाबं पथेलकम्‌ ॥१४६॥ |§ | 
|| यच्चखल भरियतरं तचापि पसिजयेत्‌ ॥ चातुौस्ये ततो इतत शेप्याश्येतानि कासयेत्‌ ॥१५०॥ 
| | म्ये हमणुक्तनि चैयिला तु शच्छितिः ॥ दयाद्दङिएया साद्ध वबाद्मणायातिभच्छितः 

।५| को वदानेबाले ह ओर हव्य कव्य पे भरसिद्ध हे बे गोधूम युफको ल्मी देषे ॥ १४८ ॥ मरष्य ्ाषाद से |५। 
0 | लेकर कातिक पन्त वैगन, करेला, धिया, परवर न खावे ॥ १४६ ॥ नौर नो जो फल बहुत प्रिय हो उते || 
|१| भी चाहुमास्य वृत मे त्याग करे, अर वूत को पौ होने प्र इन सव को चाँदी का बनवा ॥ १५० ॥ ओर |५। 


कुमु 
क नयान्न ज य 
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उसके मध्य मे मृगा लगबामे फिर यथाशक्ति उसा पूजन करफ़े दक्षिणा सहित वही भक्ति भौर भरद्‌ सेःयुक्त 
हो ब्राह्मण को दान करे ॥ १५१ ॥ ओर. अपने देव को सपर कर कहे कि अष्टक देषता मेरे उपर भसन 
हो नाव, इस प्रकार बत करनेवाला मवुष्य दीय आरोग्यता, ओर पुत्र पौत्र की घन्दरता ॥ १५२ ॥ अक्षय 


॥ १४१ ॥ अभीष्टं देवसुदिश्य देवो मे  भ्रीयताभिति ॥ सदीधमायुरायग्यं पुत्रपौ्ार्‌ 

सर्पताम्‌ ॥ १५२ ॥ अक्तां संपदं कीति लब्ध्वा खगे मीयते ( २४ ) ॥ श्रावणे 
वजयेच्ाकं द्धिभाद्रपेद तथा ॥ १५३ ॥ दुग्धमाश्वयुजे मासि कारिक द्विदलं सजेत्‌ ॥ 
चलायतानि नित्यानि चतुराश्रमवर्तिनाम्‌ ॥ १५९ ॥ कूष्माणडं राजमापश्च मूलकं गृञ्जनं 
तथा ॥ करमदे चेच्ुदण्डं चातुमास्थे त्यजन्नरः ॥ १४५ ॥ मसुरं बहुषीजं च वृन्ताकं चैष 
संपत्ति रोर कीतिं भाप करके खगं पे छख मोगवा है ॥ (२४) रावण मे शा रोड देवे भाद्‌ मे दे बोड 


देवे ॥१५३॥ आरिवन मे दग्ध कार्षिक मे दाल न खावे यह चार बात चारो आश्रमबालों कौ ह ॥१५४॥ 
र पे, उइद्‌, मूली, गाजर, करदा, ख, इनको चटूरमासा मे मलरुष्य न खवे ॥ १५५॥ मघ, वैगन अौर 
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जिसमे बहुत वीज हों पेते फलो का भी स्याग करे । हे विप्र १ पणिडतां न यह निस्य बव कडा है ॥ १५६ ॥ | | 


4 छ ९. । 
विशेष करफे वैर, आंवला, लोकी चौर इमली आदि को दिष्णुशयन पएयन्त अथात्‌ आपाटृ से कार्तिक पयन्त | ्‌ | 
त्याग करे ॥ १५७ ॥ ओर मक्तिमान्‌ मन्य मचान, पलंग आदि प्र का शयन.करना स्याग करे आर्‌ विना ||| 


वजयेत्‌ ॥ नित्यान्येतानि व्िन््र अतान्याहुैनीषिणः ॥ १५६ ॥ विशेषादद धानो ||| 
भलाबचिर्विणीं त्यजत्‌ ॥ वा्िकांश्चतुयेमाप्ताय्‌ प्रषु च जनादने ॥ १५७ ॥ मच सद्वाद || 
शयनं वयेदक्तिमान्नरः ॥ अनृतौ वजयेदााख्तो गच्छन्न दुष्यति ॥ १५८ ॥ मधुल || 
च शि शंव चातुर्मास्ये त्यजेन्नरः ॥ इन्ताकं च कलिगं च विसो दुम्बरभिस्सगः ॥ १५९॥ || 
उदरं यस्य जीर्यन्ते तस्य द्रतसे हरि (२५) ॥ उपवासे तथा नक्तमेकयुक्तमयाचितय्‌ ॥१६०॥ ||| 
छतु के द्धी मे गमन न करे ऋतु सय मेँ गमन करने का दोप नदीं है ॥ १५८ ॥ नो चातुमांस में युमा, | | 
सैजन इनको न खावे, शौर वेगन, कदा देल, गूलर, ओर भिस्सर नामके शाक का स्याग करे ॥ १५६ ॥ ||॥ | 
पव मे कहे पदार्थो को देबशयनकाल मे भोजन करकं जो पेट पं प्ता है उससे विष्णएुभगवान्‌ बहुत द्र ह |} 





द भ द टा ससर 





4 
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जाते है । ओर जो म्य उपवास, रातित्रत, एकथक्त, अथवा अ पाचित रत ॥१६०॥ इनको फरे श्रमं हो 
तो भातःकाल रीर सन्ध्याकाल छो नियम से स्नान पूजन श्चादि करने ही से बह मनष्य विष्णुलोके निवास 
करता हे ॥१६१॥ जो मनुष्य विष्के भागे गाता-वजाता है उसे गंषर्वलोफ मिलता र । जो गुड़ `को त्यागने 


अशक्तस्तु यथा कुयात्‌ सायं प्रातरसिढतम्‌ ॥ स्नानपूजादिकं यस्तु स नरे हरिलिकभाय्‌ 
॥ १९१ ॥ गीतवायपरो विष्णोरगन्धर्षं लोकमाप्नुयात ॥ मधुत्यागी ` भवेद्राजा पुरषो 
गुडवजनात्‌ ॥ १६२ ॥ लोभच्च सन्ततिं दीर्घां पुत्र पो्रादिवधिनीम्‌ ॥ तैलस्य वर्जना- 
गज्‌ सुदशङ्गः रजायते ॥१६३॥ कोभ तेल संत्यागच्छछनाशमवाप्वयात्‌ ॥ मधूक्तैल 
प्यागाच्च खुस्ोभाग्यषलं लभेत्‌ ॥ १६४ ॥ कटुतिक्ताम्ल मधुरं कषाय ` सवणान्‌ रसार्‌ ॥ 
से मिग आदि पदार्था को दो देता है बह राजा हाता हे ॥ १६२ ॥ बह पुत्र पौन आदि को बदानेवाली 


दीथं आयुषबाले सन्तान को पातां ३ । ओर ३ राजन्‌ ! तेच को चोड देने से मनु 
धुषार ' ष्य का सुन्दर शरीर भिता 
है ॥१६३॥ भर इषम ( बरे ) का तेल प्याग करने से शघ्ुनाश हो जाता हे श्रौर महुरं का तेल चोड देने 
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से सौमाग्य का फल मिलता ई ॥ १९४ ॥ ओर जो कोई मलुष्प कडवा, तीत।, मधुर, कतैजञा, चौर लवण |१। 
|५| इन रसो का त्याग करता है वह रूपवान्‌ हो जाता है उसे सहा दुगन्धि नहीं आती ह ॥ १३५ ॥ चौर पु |+ 
> | आदि के मागो को त्याग करने से मनुष्य स्वगं मे धिच्याधर होता हे ओर योगास्पासो होक ब्रह्मादबो पता |१। 


|१| वसयेत्सच वैरूप्यं दौगैन्ध्यं नाप्तुयास्दा ॥ १६५ ॥ पुष्पादिभोगत्यगेन स्वगे षिदधये १ 
(| भवेत्‌ ॥ योगाभ्यासी भ्वेद्यस्वु स बऋह्यपदवीपियात्‌ ॥ १६६ ॥ ताम्बूलवजनद्रोगी सथो |१। 
।१| स॒च्छमयो भ्वेत्‌ ॥ पादाभ्यगपस्यागाच्छिरेभ्येगस्य पाथिव ॥१६७॥ दीपिमार्‌ दौप्कृरणो |५। 
|!| यत्तदम्यपतिभवेत्‌ ॥ दधिदुगधर्परियागी गोलोकं लभते नरः ॥ १९८ ॥ इन्धलेकमवाप्नोति |!| 


| है ॥ १६६ ॥ चातुमांस्य मे तांबूल दोडने से रोगी निरोगी जाता है । पर अर शिर रं तेज्ञ लगाना |१| 
|| चोदने से हे राजा ॥ १६७ ॥ इवे के समान कांतिमान्‌ ओर दीप्यमोन हो नाता है । ओर जो -चतुमास मे |!| 
(| ददी-दूघ को बोटृता हे वह मनष्य गोलोक मे निवास करता है ॥ १६८ ॥ चमर बटए पे रपे इए माव अदि | 
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पान्न फो न खाने से इद्रसोक मिलता हे । ओर एक दिन बो कर वत करने से ब्रह्मलोक में सुख पाता 
॥ ६६६ ॥ ओर जो मनुष्य वषां के चार महीने मँ नख शर केश का वेदन नहीं कराता रै तो बह मचुष्य 
ब्रह्मलोक मे वास करता है इसमे सन्दे नहीं रै ॥ १७० ॥ ओर जो चातुमास्य चतपूवक ८ नमोनारायणा 


 स्थालीपाकविवजंना त्‌ ॥ एकान्तरोपवासेन बह्यलोके मीयते ॥ १६६ ॥ चतुरेवापिं़ास्‌ 
मासान्‌ नख रोमाणि धारयेत्‌ ॥ कल्यस्थायी भवे्रानन्‌ स नरो नात्रसंशयः ॥ ९७० ॥ 
नमोनारयणायति जपिलाऽनतकफलप्‌ ॥ विष्एपादम्बुन शात्‌ शतयो भ्ेनरः॥ १७१॥ 
ल्तप्रदक्षिणाभियः सेवते हसिम्ययम्‌ ॥ हंसयुक्तं षिमानेन स याति वेष्ए। पुरीष्‌॥१७२॥ 
त्रिरात्र भोजनत्यागात मोदते दिवि देववत्‌ ॥ पनमोजनात्‌ जस्‌ देषो वै मोयुगेभेत्‌ 
इस मन्त्र का जप करता है उसे अनन्त फल मिलता है ओर नित्य विष्णु के चर कमर क] सगशं कशता है 


ता बह मनुष्य छृतछृत्य हे नाता है ॥ १७१ ॥ ओर जो मदभ्य अविनाशी विष्णु मावान्‌ कौ एर लाख 
भदक्िणा करता हे बह हंसयुक्तं विमान पे वेड कर विष्णुलोक को जाता है ॥ १७२ ॥ जा तोन राति तक्र 
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|१| भोजन को स्याग देता हे बह स्वगं मे देवताओं के समान स्वगे फे घुल को भोगता है ॥ भौर जो मवुष्य दूसरे |१। 
|| र अनन त्याग करता है बह मदुष्य देता का स्वरूप हो जाता है ॥ १७३ ॥ ओर जं महष्य वातूर्मास प |१|भा. 
“|| भाजापत्य त्रत करता हे वह कायिक, वाचिक, मानसिक, इन तीन भकार फे पापों से शक्त हो नाता है इसमे |१ (५. 
|| ॥ १७३ ॥ प्राजापत्यं पयोवि चातुमौस्ये व्रतं नरः ॥ खुच्यते पातकः संव क्िविधेनौतर |)। 

।१| सययः॥१७४॥ तपन्ति दृच्छाभ्यां यकपेच्छयनं देः॥ स याति परमं स्थानं पुनरदत्ति |१। 
|!| वजितय्‌ ॥ १७४ ॥ चान्द्रायणेन यो रजम्‌ च्िन्भास चतुष्टयम्‌ ॥ दिव्यदेहो भवेतसोथ || 
||| शिवलोकं च गच्छति ॥ १७६ ॥ चातुमस्य नरे योवैखनेदन्नादिभकषणष्‌॥ स गच्वद्धरि | 
|१| सायुज्य न भूयस्तु प्रजायते ॥ १७७ ॥ भिन्ञा भोजी नगे यो हि स म्वेढेदपाणः॥ पयो- |!| 
|£ | संशय नहीं हे ॥१७४॥ ओर तप्तच् अतिङच्छ बत फे दवारा चाठुमास को व्यतीत करता हैवह श्रावागमन || 
|| से क्त होकर अक्तय खख को पराण करता है ॥ १७५ ॥ श्रौर हे राजन्‌ ! जो चान्द्रायण त करके चातुर्मासः-॥ £ । 
| ६ | को वताता हे बह दिव्य स्वरूप होकर शिवलोक मे निवास करता है ॥ १७६ ॥ ओर जो मनुष्य चाहमा मे || 
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फलाहार वरे काल यापन करता ह वह भगवान के सायुज्य प्रद को पहुंचता है. अर फिर उसा जन्म 
किसी लोकम नीं शेता ॥ १७७ ॥ ओर नो मयुष्य चाहुमांस मेँ मित्ता से भाप अन्न को खाकर रहता है 
बह वेद्‌ वेदान्त कं जाननेवाला हे जाता है । भर हे राजन्‌ ! जो मनुष्य दूध को पीकर चातुमांस का व्रत 


व्रतेन यो राजस्‌ क्षिपेत्‌ मापचतुष्यम्‌ ॥ ९७६ ॥ तस्य वंशसम॒च्चेदः कदाचिन्नोपपदत्‌ ॥ 
पञ्चगव्याशनः पाथचान्शरयणफलं लभेत्‌ ॥ १७६ ॥ दिनत्रयं जलल्यागात्‌ नरोगेरमिभूयते ॥ 
एवमादिबरतेः पाथ त॒ष्टिमाप्नोति केशवः ॥ १८० ॥ दुग्धान्धिवीवि शयने भगवाननन्तो 
यस्मिन्‌ दिने खपिति चाथ विदुष्यते च ॥ तस्मिन्ननन्य मनसायुपासभाजां पुंसां ददाति 


करता है ॥ १७८ ॥ उसके वंश का विच्छेद ( नाश › कभी नदीं होता । नौर जो पंचगव्य पीकर चार महीना 
विवाता है हे युधिष्ठिर ! उसे चान्द्रायण बत का फल मिलता है ॥ १८६ ॥ चौर जो तीन दिन तक निर्जल 


रहता जाता हे उसङ़ समीप रोग कमो नदीं भाते ओर्ये हुए भाग जाते ह हे युधिष्ठिर ! इन घतों को करने | | 


से मगान्‌ प्रसन्न होते हं ॥ १८० ॥ दूष के सष कौ लहर मे भिस दिन भगवान्‌ शयन करते ह ओर जिस 
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` || दिन जागते है उस दिन मन लगाकर बव करनेवाले भबुष्यो को भगान मन्न होकर गोन देते हं ॥१८१॥ | [भाः 
| १| विष्णोशयन्येकादशीषादास्म्यं सपू णम्‌ ॥ | ्‌ कि 
|१| अय भादण कृष्णोकादशी कया ॥ युधिष्ठिर बो ॥ हे भगवान्‌ ! आपाद शुक्लप्त में जो देवशयनी |१ |~“ 


| | च गतिं गरुडासनोऽसौ ॥ १८१ ॥ इति श्रीभविष्योत्तरपुराणि करष्णथुधिष्टि संबादे प णोः | | 
|}| शयन्येकादशी माहास्यं संपूणंम्‌ ॥ - 
|! अथ श्रावणृब्ेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिं उवाच ॥ षार शृङ्कपक्ते तु यदे वशयन |६| 
(| व्रतय्‌ ॥ तन्भया शतपूर्थ हि पुराणे वहुविस्तरश्‌ ॥१॥ श्रावणे एृष्णयक्ते तु किन्नमि दशी |४| 
1५। भवेत्‌ ॥ एतत्कथय गोविन्द वासुदेव नमोस्तुते ॥ २ ॥ ओष्ष्ल उवाच ॥ श्ण रजन्‌ |\| 
|(| का वत हेवा है ओर एराण मे कशा है बह तो पने पितते मी तिस्वार पूष छन ह ॥ १॥ इ गोदिन्द ! |६। 


¦ | | वासुदेव १ थावण कृष्ण प्त भे जो एकादशी होती है उसका क्या नाप है सो कटिये चाप्रको नमस्कार है 1 ९| 
|| ॥ २ ॥ शरीृष्नी बोले । हे राजन्‌ ! मँ उस पापको नाश करनेवाले बतो ठुमते करहणा कि जिसे नारदजी 





(~ (-0. ॥५॥(1111५115511/4 ©118\//8/1 \/2/81185। (01661101. 14111260 0 66810011 


न पूा था अर ब्रह्माजीने कहा या ॥ ३॥ ह बरस ? पै उसी पापनाशक उतर वतको तुमसे कहता ई ॥ | 


नारदजी बोले ॥ हे भगवान्‌ { हे कमलासनः! पै आपसे यह पुद्धना चाहता हँ किं ॥ ४ ॥ हे स्वाभी ! भावण | 
ष्ण एकादशरी का क्या नाम है । उसका रय देवता कौन हे र उततकी क्या रिषि ओर व्या पुण्य है सो | . 


व्यापि बतं पापप्रणाशनम्‌ ॥ नारदाय पुरा गजर्‌ पृच्छते च पितामहः ॥ ३॥ परं | 
यदुक्तवांस्तात तदहं ते वदामि च ॥ नारदउवाच ॥ भगवञ्छ्वातुमिच्चामि लत्तोऽहं | 
कमलासन ॥ ४ ॥ श्रावणएस्यासिते पत्ते # नामेकादशी भ्वेत्‌ ॥ को देषः कोविधिस्तस्याः | 


किं पुरयं कथय प्रभो ॥ ५ ॥ इति तस्य वचः श्ल बह्मा वंचनमन्रवीत्‌ ॥ मेद्योवाच ॥ | 


शृएु नारद ते बम्मि लोकानां हितकाम्यया ॥ ६ ॥ भ्राव्णेकादशी ङृष्णां कामिकेति च | 


कष्टिये ॥५॥ नारदजीके चचन को सुनकर बह्माजी बोते ॥ ब्रह्माजी कहने लगे ॥ हे नारद ! घुनो प ससार | 
की हितक्भी कामनासे हमसे कहता ह ॥ ६ ॥ श्रावण ष्ण एकादशी का नाभ कामिका है उसके सुनने मात्र | 
से वाजपेय यज्नका फल भिलता रै ॥७॥ उष दिन जो कोई शंख चक्र गदा धारण किये चच्मी सहित मगान्‌ 
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का पूजन करता दै फि जिना नाम इरि, विष्ण, माधव, चौर मधु खदन भी हे ॥ ८ ॥ भर नो कोई उनका. |१| 


ध्यान यज्ञ ओर पूजन करता हे उसका फल सनो $ गंगा ` काशी, नैमिषारण्य, इुष्फर आदि वीर्य मे स्नान १: 


करने से मी ॥ ३ ॥ बह फल नदीं मिलता कि जो फल पिष्णु भगवान्‌ के प्रजन से मिलता ह । केदारनायमे |!| 
नामतः ॥ तस्याः श्रवण मात्रेण वाजयेयफलं लभेत्‌ ॥७॥ तस्यां यः पूजयेदेवे शेख चक्र || 


गदाधरम्‌ ॥ ओधरास्यं हीर विष्णुं माध सधुसूदनम्‌ ॥८॥ यजते ध्यायते यो वै तस्य पुण्य- || 
|६| एलं श्र ॥ न गंगायां न काश्यां वै नैमिषे न॒ च पुष्करे ॥ ६ ॥ तकल समवाप्नोति ||| 
|| यलं विष्एुपूननात्‌ ॥ केदरे च कुरुते गहसे दिवाकरे ॥ १० ॥ न तकलमवाप्नोति || 
|| यल दृष्णपूजनात्‌ ॥ गोदावया ररे सिंहे व्यतीपाते च गण्डके ॥ ११ ॥ न ॒तत्फलम- |१| 


| ओर सूयं ग्रहण कं समय स्नान दाने करनेसे ॥ १०॥ भी वह्‌ एलं नं मिलता कि जो भरीटृष्णजी के || 
पूजन से भिलता हे । चर जव सिंहा वृहस्पति होता है त गोदावरी मेँ ओर व्यतोतपात मे गंडकी नदी मे |९। 


स्नान करने से ॥ ११ ॥ भी वह फल नदीं मिलता जो एकादशी फे दिन श्रीष्ण जी के पूजन से मिलता । 
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हे । सथर ओर बन से युक्त पृथ्वी का नो दान करता है ॥ १२ ॥ उसका ओर कामिका एकादशी का त्रत 
करता हे इन दोनों का बरावर एल मिलता हे । नौर जो मनुष्य सामग्री समेव दृष देनेवाल गौ के दान से 
फलको पराता ॥ १३ ॥ वही एल कामिका एकादशीका घत करनेवाला पावा है ओर नो मनुष्य रावण 


वाप्नोति यक शृष्ण पूजनात्‌ ॥ स सागर ॒वनोपेतां यो ददाति वघुन्धसम्‌ ॥ १२॥ 
कामिकात्रतकारी च हयम समफलौ स्यत ॥ प्रसूयमानां यो पेल दात्‌ सोपसकयं नर 
॥ १२ ॥ तकल समवाप्नोति कामिकात्रत कारः ॥ श्रावणे शीधरं देवं पूजयेवो 
नरोत्तमः ॥ १४ ॥ तेनैव पूजिता देवा गन्धर्वोरपन्नगाः ॥ तस्मात्‌ सर्वप्रयलन कामि- 
कादि हरिः ॥१५॥ पूजनाय यथा शत्या मनुष्यैः पापभीरभिः॥ संसाराएव मग्ना वे 
म भीषर भगवान्‌ का पूजन करता है ॥ १४ ॥ "बह मनुष्य मानो सव्र देवता गंधव ओर सप॑ नाग आदि 


सवो मसन करलिया {स तिये वड़े साधन से कामिका एकादशी ॐ दिन ॥ १६ ॥ पाप से भय माननेबाले 
मद्यं को यथाशक्ति भगवान्‌फा पूजन करना चाहिये । जो कसार सूपी सयुर मे इष ररे र भौर पाप रूपी 
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स्त 


| 
। 
। | 





कीचड़ मेँ फंसे हुए है ॥ १६॥ उनके कल्याण के लिए कामिका एकादशी का वरत सवते ष्ठ ह । इससे | | 
बद़कर कोई पवित्र ओर पापको नाश करनेवाली नदीं है ॥ १७ ३ नारद्‌ ! राही जानना कषाम पूवकाल || 
म श्री विष्णु मगवान ने इसे इस भकार आपदी.कहा है बह्मविद्या जनने बाले भतुष्पों को जो फल मिलता | 


पापपंक समाङ्कलाः ॥१६॥। तेषायुद्धरणाथीय कामिका ब्रतयुत्तमम्‌ ॥ नातः परत काचित्‌ 
पवित्रा पापहारिणी ॥ १७ ॥ एवं नारद जानीहि स्वयमाह पुरा दरः ॥। अध्यातवय- 
 निसै्॑कलं प्राप्यत नेः ॥ १८ ॥ ततो बहुतरं विद्धि काभिका ब्रत सेवनात्‌ ॥ शता जाग 
रणं करात्‌ कामिका बतन्नरः ॥ १६ ॥ न पश्यति यथं शरं नेव पश्यति दगतिष्‌ ॥ न 
गच्चति योनिं च कामिका तत सेवनात्‌ ॥ २० ॥ कामिकाया बतेनेश कषस्यं योगिनो 
हे । १८ ॥ उससे बहुत बढ़कर कामिका ॐ व्रत करने से मिला जानना चाहिये । कमिका त ॐरनेवाला 
र रत ड करे | १६ ॥ फिर वह मयुभ्य न तो भयंकर यम दूतां को देखत हे ओरनतो |१| 
ञमपने लिये नरक को देखता है ओर न तो वह इस कामिका एकादशी के तत करने के पमाव से योनि में || 
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ष्क न 





नि 
> ०2००० र ०० २ | 





जन्म ते सकता ह ॥ २० ॥ कयमिा के बत'करने से योगों को दौदल्य पद्‌ प्राप्न होता रै । -इसलिए सष 
प्रकार से इन्द्रियों को बश मे रखकर श्सश्ा चत करना चाये ॥ २१ ॥ जो मदुष्य तुज्पी दलसे मगतरान्‌ 
का पूजन करता है बह पापों से एेसा लिप नी शेता जसे जल से कमल लिप्त नहीं रहता ॥ २२ ॥ एकभार 


गताः ॥ तस्मात्वं प्रयलेन कर्तव्यो नियतासभिः ॥ २१ ॥ तुली प्रभवैः पतरैवानरः 
पूजयेद्धस्मि । न वे स लिप्यते पपिः पद्यपत्रमिवाम्भसा ॥ २२ ॥ सुवणं मारमक वु 
रजतं च चतुरंणम्‌ ॥ तकल समवाप्नोति तुलसीदल परजनात्‌ ॥ २३ ॥ रलमोकिकि 
वैद प्रवालादिभिर्ितः ॥ न तुष्यति तथा विष्ण स्वुलकी पूजन।धधा ॥ २४ ॥ 
तुलसी मञ्जभिस्तु पूजितो येन केशवः ॥ आजन्म इत पापस्य तेन संमाजिता लिपिः 


घुवणी रौर उससे चौगनी दी इनके आभूपण दान करने से जो फल मिलता है ही फल टलसी दल 
भगवान को चदान से मिलता है ५ २३ ॥ रत्न, मोती, वैदूयं षणि, भगा आदि से पूजन करने से भगवान 


© 


देते भसन्न नदीं होते कि जैसे लसी दल को दराने से भरसन्न होते ह ॥ २४ ॥ जिपने दलप की मंजरी से 
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भगवान का पूजन किया उसंने अपने जन्मभर किये हए पापकी संख्या को भिया दिय ऽ |४। 

स्या को ह ॥ २४५॥ जो दशेन || 
से पापो को नाश कर देती है, सशं करनेसे शरीर फो पवित्र कर देती है, भणाम करने से संपृ रोगों से |!|.“ 
कत करदेती दै, उनको जल देने से यम के मय को द्र कर देती है ओर ` त्त लगाते ते श्रीहष्ण भगवान [५८ 


॥ २५॥ या दृष्ट निसिलापसंषशमनी खटा वपुः पावनी रेगाणामिबन्दिता निरसिनी | 
|| पिक्तान्तकत्रासिनी ॥ प्रत्यासत्ति विधायिनी भगवतः ष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तन्वे || 
|४| ("कि फलदा तस्यं ठलस्ये भमः ॥२६॥ दीपं ददाति यो मत्य दिषारा्रौ हेदिने॥ तस्य ||| 
_ । सस्यस्य सस्नि चरन युप वेत्ति ॥ २७ ॥ कृष्णभे दीप यस्य ज्वलेदेकादशीदिने | ४ | 
|८| पितरस्तस्य तृप्यन्ति असतन ` दिषिस्थिताः ॥ २८ ॥ रतेन दीपं भ्न्वाल्य तिलतेलन बा |१। 
|;| ॐ निकट वास कराती है थर भगवान के चरणों पे चाने से गसि ।। 
1 8 | र रि देती है एसी वचसी को म्‌ ॥ | 
|? | ॥ ९ ६॥ जो भलुष्य एकादशी के दिनि शत को दीपश्च चाद्य है म पुण्य की इ स ९ | 
|| नहा इह सकते ॥ २७ ॥ निस मद्य का दीपक एकादशी के दिन भगवान ॐ सायने जलता ३ उसे पितर || 
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स्वगे में वेठे मृत पान करते है ॥ २८ ॥ धीका अथवा तिल के तेल का दीपक जलाने से मनुष्य सौ करोड 
दीपकां ॐ साय सूयं लोक मे निवास करता दै ॥ २९ ॥ यह चैने दूमसे कामिका एकादशी की महिमा कही 


| इसलिये म्यां को इसको रना चाये इसका बत सष भक्ारके पापं को नष्ट करनेवाला है ॥ ३० ॥ 


| पुनः ॥ ्रयाति सयं लोकेऽसो दीपकोटिशतेैतः ॥ २६ ॥ अयं तवाग्रे कथितः कामिका 
| महिमा मया ॥ अतोनेरः पकते्या सवैपातकदारिणी ॥ २० ॥ बहमहत्यापहणो भूणहत्या- 
| बिनारिनी ॥ भिदिवस्थानदातरी च महापुण्य फलप्रदा ॥ ३१ ॥ श्रवा महास्यमेतस्यानरः 
| शरद्धासमन्वितः ॥ विष्ण लोकमवाप्नोति स्ैपपेः प्रमुच्यते ॥ २२ ॥ | 

| इस एकादशी की महिमा ब्रहमहत्या भर गम हत्या को मी नष्ट करनेवाली तथा महापुएय भौर सरग को 
| देनेवाल हे ॥ ३१॥ जो मचुष्य भद्ध पूवक इसका माशतम्य कहता ओर्‌ घनता है उसे सुनकर सथ पापां से 


| ूटकर्‌ विष्एलोक को नाता ह ॥ ३२ ॥ 
इति भरावण दृष्णेकादशी माहात्म्यं सम्पणप्‌ । 





((-0. 1/८11141/5511॥1 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 


ष धुसूदन ! १ दशी का || 

अय भावणशङ्गकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर बोले ॥ दे मधृखरन ! भावेण शग पत की एका ।९| 
क्या नाम हे सो ध्ुभसे कष्िये ॥ १ ॥ श्रीकृष्ण जी वोले ॥ हे रानन्‌ { मरे बड़े बडे पाणां को नाश करनेवाली १ 
कथा कहता ह तुम सावधान होकर सुनो कि भिस सुनने से वाजपेय यज्ञ का एल हेता दै ॥ २ ॥ पिले | | 


थ श्रावणश्॒कैकादशी कथा ॥ युधिष्ठिः उवाच ॥ आवणस्य धिते पत्ते फ |+| 
नपिकादशी भवेत्‌ ॥ कथयस्व प्रषदेन ममप्रे मधुसूदन ॥१॥ शरीष्ष्ण उवाच ॥ श्रणष्वा || 


।४| वहितो रजन्‌ कथां पापहशं परा ॥ यस्याः चवण पाते बाजयेयफलं लभेत्‌ | 


॥ २॥ द्वापरस्य युगस्यादौ एुरा माहिष्मती पुरे ॥ रजा अहीजिदास्यातो श्यं |€ 


पालयति खकष्‌ ॥ ३ ॥ पुत्रहीनस्य तस्थेव न तद्राज्यं सुखदम्‌ ॥ अपुत्रस्य ससं नास्ति 
| | द्वारपर युग ॐे आदि पे माषिष्पती पुर मे मदीभित्‌ नापर राजा अपना राञ्य करता था ॥ र ॥ वह्‌ पु हीन 
| १| या इसरिये राज्य का घुल अच्छा नदीं लगता था क्योंकि पुत्र होन को इष चो अर परलोक मे घुल नशी 
|४| सता ॥ ४ ॥ ल राजा को पुर के लिये यत्न करते करते वहुव सा समय वीव गया, परन्तु ' मचुष्य को 


| 
| 
्‌ 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
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न न म? € विवि -श्कि ॥ * च ~ + ५ 
| ग्वार दन पः जलाय नन्द्‌ या दावपरपा त 


.पालन पुर ॐ समान किया है भौर जो दष्ट ई उनको दणड दिया है ॥ 8 ॥ बहे लोगोंफो देष करे हर्‌ मो 


सब धुख देनेवाला एेसा पुत्र राजा को नीं प्राप्न हा ॥ ४ ॥ राजा अपनी इद्धाबश्या को देख चिन्ता करने | 
लगा ओर सभा मे मनां के बीच यह वचन बोला ॥ ६ ॥ दे प्रजाया ! इस जन्म मे तो भने कोई पाप नशी | 
किया हे ओर न यने किसी ब्राह्मण ओर न किसी का भन अन्याय से लेकर खनने मे रख बोड़ा हे ॥ ७॥ | 


इह लोके परतर च ॥ ४ ॥ ततोऽस्य घुतप्रासतौ कालो बहुतरो गतः ॥ नप्राषश्च स॒तो राज्ञ | 


सबैसख्यमदो यणम्‌ ॥ ५ ॥ दष्रासानं प्रयतं रजा चिन्तापरोऽभवत्‌ ॥ सदोगतः भरजाः | 
म्ये इदं वचनमत्रदीत ॥६॥ इह जन्भनि भो लोका न मयापातक इत्‌ ॥ अन्य योपाजितं | 
वित्तं सिप्र कोशे मयानहि ॥७॥ ऋय देवदरविणां न गीतं मया कचत्‌ ॥ न्यासपदहयस | 


न्‌ कृतः परस्य बहुपापदः ॥ ८ ॥ शिष्टाः सुपूजिता लोका धर्भेण विजिता मदी ॥ द्वु । 


ञ्मोरन तो पने कमी ब्राह्मण ओर देवता का धन लिया है द्मोर नतो मेने अधिक पापको देनेबाली किसी | 
की षरोकर को इडप लिया है ॥ ८ ॥ ने तो षम से पृथ्वी शी अपने बश मे शिया `हे चर भजा््ंका | 
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|६ | मेने ध्नका सत्कार किया है हे शरष््ाह्मणों ! इस भकार धमं मागे मे चलते हए मेरे श्र भे पुत्र का घुख |१| 
|8|| नदीं सका विचार करिये ब्राह्मण ऽस वात फो सुनकर पुरोदित भौर भजा सहित ॥ ११ ॥ राजा के सदि |१|9 ` 
“|¢ | सलाह करके बड़ सघन वन को गये अर इधर उधर ऋषियों के रने ॐे भाभा को देखने लगे ॥२२। फिर |१। 


|| पातितो दण्डो बन्धुपुत्रोपमेष्यपि ॥६&॥ शिष्टाः सुपूजिताः लोकाः देष्याश्चापि महाजनाः ॥ || 
।१| इत्येवं रजते माग धरषयुक्ते िजेत्तमाः ॥ १० ॥ कस्मान्मम गृहे पुत्रो न जातस्तदिवार्थ- || 
|(| ताम्‌ ॥ इति ाक्यं द्विजाः तवा सप्रजाः सपुरोदिताः ॥११॥ मन््रयिखा चपदितं नग्धुसते || 
[१ गहन वनस्‌ ॥ इतस्ततश्च पश्यन्तग्नाश्रमानृषिसेविताच्‌ ॥९२॥ न॒पतहितमिच्वन्तो दद्शुष- [4 | 
|४| नसत्तम ॥ तप्यमानं तपोघोरं चिदानन्दं निरामयम्‌ ॥ निशदारं जितामानं जितक्रोधं सना- || 
| | राजा के दितकी काना से उन प्रजां ने भष युनि को कठिन तपस्या करते इए देखा कि जो सचिदानन्द्‌ | | 
५ | आनन्दकन्द, अनामय, निराहारी, जितेन्द्रिय, कोषरदित, सनातन ॥२३॥ धमेतत् को जाननेवाला स शाख |८। 
|| मे इशल दीषायु महातमा ओर व्रह्म ॐे समान ये, ओर्‌ उनका नाम लोमश ऋषि या ॥ १४ ॥ एक कल्पवती |!| 
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| ने पर उनका एक रोम गिर॒ जाता है सलिये उनका नाम लोपश है वे महाञ्ुनि तीनों कोलकी वात को | 
| जाननेवाल्ते ये ॥ १५ ॥ ऽनको देखकर स भरसन्न होगये भौर श्रेष्ठ घनि के पास गये चर न्याय तथा [+| 
| योग्यता पूवक उन सवने उन पि को नमस्कार शिया ॥ १६ ॥ ओर धिनय से नच्र होकर सव आप्र || 


| तनम्‌ ॥ ९२॥ लोमशं धमतल्न सवशाच्च ्शिरदम्‌ ॥ दीधायुषं महासानमनक्बह्य ||| 
| सम्मितब्‌ ॥ १४॥ कलये. गते यस्येकसिन्नेश्लोम विशीयते ॥ अतो लोमशनामानं (१। 
। तरिकालङ्गं महाघ्निष्‌ ॥ १५ ॥ तं दृष्ट्रा हषिताः सवै आजग्ुस्तस्य सन्निधिष्‌ ॥ [१ 
| यथान्यायं यथते नमशचछ्रयेथोदितय्‌ ॥ ६ ॥ विनयाधनताः स्वै उचुभ्रेव [६ 
| परस्पर ॥ अस्मद्वाम्यवशदेव प्रपाऽयं युनिसत्तमः ॥ १७ ॥ तां स्तथा प्रणतान्‌ । । 
| मे कहने लगे छि हम स्वो के भाग्यसे ही इन भ्ठ शुनि का दशन इ ह ॥ १७ ॥ सव लोगों को भरणाम 


। करते देख शष्ठ एनि छोमशजी बोले ॥ लोमश शनि पुने लगे कि तुम लोग यँ क्यों भये हो इसका कारणं (| 
| कहो ॥ १८ ॥ र तुम सवां ने मेश दशन पाते दही भानन्दं की ध्वनि सेव्यं मेसेस्तृति कसेदो॥ ८ 
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।( दृष्ट्रा छयच सुनिसत्तमः ॥ लोमश उवाच ॥ किमथ पिह संप्रा कथप्वंच कारणम्‌ | 
|४| ॥ ८ ॥ महशनाहाद्‌ शिः भवन्तः स्तुवते शु ॥ असंशयं करिष्यामि सवरेतां यद्धितं | 
| ।<भ्वेत्‌ ॥१६॥ परेपदतये जन्प मारशानां न धंशयः ॥ जना उचुः ॥ श्रयताममिधास्यापो । 


~. ---------- ण 


2 
>> ॥ ६ ॐ = श स स~; = ८ @ ८ ख ~ 
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|४| नैष्ठिकी युद्धि करके हम सव तपस्या फरने के शिये यं आये है हे द्विजोत्तम ! उसोके भाग्य से हमने आपके 
| ।2। भकार राजा को पुत्र शी प्राप्ति हो वेसा ही उपदेश दीभिये ॥ २५ ॥ उन प्रजां के वचन को सुनकर नि 


।४। निन्नामराजाऽसो पुत्रहीनोस्ति सांप्रतम्‌ ॥ २२ ॥ वयं तस्य प्रजा बह्यच्‌ पुत्रवत्तन पालिताः 
|१| तं पुत्र रहितं दा तस्य ॒दुःखन दुःखिता ॥ २३॥ तपः कतमिहायाता मतिं छता 
।८| तु नेम्‌ ॥ तस्य भाग्यवशादृष्टास्वमस्मामिदिजोत्तम ॥ २४ ॥ महतां दशनेनेव 
„ 1१। कार्यपिद्धिभेवेन्ृणाम्‌ ॥ उपदेशं वद युन राज्ञः पुत्रो यथा भवेत्‌ ॥२५॥इति तेषां वचः ला 
> ` |] सुहृ ध्यान मास्थितः ॥ प्रत्युवाच सुनि्ोत्वा तस्य जन्भपुरतनम्‌ ॥२६॥ लोमश उवाच्‌ 

{| इच देर तक ध्यान भे मगन हो गए ओर फिर उस राजा के पूवं जन्भ को अप्या जानकर बोले ॥ २३ ॥ 

(| लोमश ऋपि कहने लगे ॥ पि पूवं जन्म मे यह राजा दश्री वनिं ओर बड़ा घोती या, यह एक गवं से 





| दशन किया ॥ २४ ॥ बड़ों के दशेन से ही मसुरष्यों की कामना सिद्ध हो जातौ है । हे ञ्नि राज! जिस 


| दूसरे गब मे भ्याप़ार करता कर्ता था ॥ २७ ॥ उयेष्ठ मासं के शुक्ल पक्त को द्वादशो के दिनि नव मध्याग्ह 
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| के सयं तप रहे ये उसी समय भ्राम की सीमा ( सिवान ) पर ॥ २८ ॥ एक मनोहर जलाशय को देख उस 
 |8| वैश्य का मन जल पीने को हुश्रा । बीं पर हावक्री व्या वड़े सहित एक गौ भी आ \॥ २६ ॥ वह प्यास 
~| ऋ मारी घाम से व्योड्ल उस जलाशय फे जल को पीने लगी ॥ इस वैश्य ने जल पीती हुई उस गोको हटकर 


|| पूवे जन्मनि वैश्योऽयं धनहीनो रशेसषत्‌ ॥ वाणिज्य कम॑निसो भ्रमाद्‌ भरमान्तरं 
|१| अमस्‌ ॥ २७ ॥ ज्येष्ठमासि सिते पत्ते द्वादशी दिवसे तथा ॥ म्यह दयुमणो. प्रप भाम 
|१। सीभ्नि तृषाडलः ॥ -८ ॥ रम्यं जलाशयं इष जलपने अनोदधो ॥ सः सूता 
|| सवत्सा .च धेनुस्तत्र समागता ॥ २६ ॥ तृषादुश निदाघातौ तस्य चापः पो उ सा ॥ 
|१| पिवन्ती वारयिता तामसो तोषे षयं परयो ॥ ३० ॥ कथैणस्तस्य पाकेन पुदीनोनपोऽ 
६ भवत्‌ ॥ पूेजन्म इताप्पुख्यासाप् राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३९१ ॥ जनाज्खुः ॥ पुर्या | 
|| आप जल पी लिया ॥ ३० ॥ उसी कमं के फल से यह राजा यु्हीन इ्ा रहै ओर पर्व जन्म मे इसने जो ` 
पुण्य किया है उससे यदह अकण्टक राज्य पाया हे ॥ ३१ ॥ लोगों ने कहा ॥ हे युनीश्वर ! पुण्य के वल से 


स 99 ००9८9999 9 ८० > (9 


व्व 
^ 2 


! ॥। 
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पापंकानाश दयो जाता हैषा पुराणो में नाजातादै सो आापकिसी एसे पुएयका उपदेश दीभिये 
जिससे राजा के संबित पाप नष्ट हो जावे ॥ ३२ ॥ भौर आप के भसाद्‌ से उसको अर हो । यह छन लोमश 


याप षयं याति पुशणे श्रयते सने ॥ पुण्योपदेशं कथय येन पापक्षयो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
यथा भवससादेन पुत्रोऽस्य भविता तथा ॥ लोमश उवाच ॥ श्रावणे शुङ्कपत्ते त॒ पुत्रदा 
नाम विष्ेता ॥३३॥ एकादशी तिथिश्चास्ति ङरुषवं तद्रतं जनाः ॥ यथाविधि यथान्यायं 
यथोक्तं जागगन्वितम्‌ ॥३४॥ तस्याः पुण्यं सुविमलं देयं श्रेपतये जनाः ॥ एवे कृत 
सुनियतं राज्गः पुत्रो भविष्यति ॥ ३५ ॥ श्वुला ते लोमश वच स्तं प्रणम्य दिजोत्तमम्‌ ॥ 
प्रनग्युः स्वगरराय्‌ सर्व दर्पोस्फुक्लविलोचनः ॥ ३६ ॥ श्रावणं तु समासाद स्णला लोमश 
चषि बोलते । कि भावण के शुक्ल पत्त फी पुत्रदा नाम एकादशी प्रसिद्ध हे ।॥ ३३ ॥ उसी का व्रत तुम सब 


विपि पूवं जैसा श्चा मे लिखा हे वैसा जागरण सहित करो ॥ ३४ ॥ शर तरत को समाप्र करके उस 
वरत का निर्मल पुण्य उस राजा को देदो एसा करने से राजा को अपरश्य पुत्र प्राप्त होवेगा ॥ ३१ ॥ वे लोमश 
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„ || ऋषि का बचन सुनकर अर एनीश्वर को विधि पूवक भणाम कर अपने नें को मसन्न किये अपने अपने |!| 
॥१| घर्‌ को गए ॥ ३६ ॥ जव भावण का महीना आया तश्र लोमश ऋषिका कह! बचन स्मरण फरके सब लोगों |? | 


|(| भाषितस्‌ ॥ राङ्नाः सह तरतं चषकः स्वे श्रद्धासमनिताः ॥ दादशी दिक्ति पुण्यं ददुयेपत्ये |\| ` 
|| जमाः ॥ २७ ॥ दतत पुण्ये त॒ सा रती गर्भमाधत्त शोभनम्‌ ॥ प्रपत प्रपवकाले सा रषु || 
|१। युर मितम्‌ ॥ ३८ ।} एवमेषा व्परष्ठ पुत्रदानाम ॒विश्चता ॥ क्म्या सुखमिच्यद्वि {| 
।८| सििलोके पसर च ॥ ३६ ॥ अला माहात्पमेतस्याः सवैपापैः भरधुच्यते ॥ इह पुत्रघुतं || 
|| प्राप्य एरर स्वगतिं लभेत्‌ ॥ ४० ॥ | | | 
। । । इतिश्रीभविष्योत्र पुरणे रावण शुश्लकादशी माहात्यं समाषप्‌ ॥ || 
(| ने राजा ॐ सहित श्रद्धा पूवक पुत्रदा एकादशी का चत किया अरं द्वादशी के दिन सव लोगं ने अपना पुण ।५| 
1(। राजा छो दिया ॥ ३७॥ उस पुण्य को देते ही राना की रानी को घन्दर गभं रह गया भौर जव पसवाल (१ | 
।५ | आया तो उख रानी से तेजस पुत्र उसपन्न इ भा ॥ ३८ ॥ सो हे ख शरेष्ठ ! नो इस एकादशी के महत्य |+ | 
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को घुनेगा बह सव पापं से छूट जायगा अर यष युत्र का छल पार परलोक पे | के घु को मोर 


परम्‌ गति को णवेगा ॥ ४० ॥ £ 
8: इति भाषण शुक्लंकादशी माहास्म्यं समाप्तम्‌ । 


अथ भाद्रपद इृष्टैकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर उाच ॥ माद्रस्य ृष्णपज्ते तु किन्नाम 
कादशी भवेत्‌ ॥ एतदिच्चाम्यहं श्रोतु कथयसख जनादन ॥१॥ श्रीडृष्ण उवाच॥ श्रुएुष्पैक 
मना रजस्‌ कथयिष्यामि विस्तयत्‌ ॥ अजेति नाम्ना विख्याता स्वेपापप्रणाशिनी ॥ २॥ 
पूजयिला हृषीकेशं ब्रतं तस्याः करोति यः ॥ पापानि तस्म नश्यन्ति त्तस्य अवणादपि 
॥ २ ॥ नातः परतरा राजस्‌ लोकद्वयदहितावह्या ॥ सत्यञु्तं मय। दय तन्नासत्यं भाषित 
शमय भाद्र पद ङष्णकादशी कथा ॥ युपिष्ठिर बोले ॥ हे जनादेन ! माद्र पद्‌ के ष्ण पत्त की एकादशी 


छा कया नाम है उसे मै सुनना चाहत। हं ॥ १ ॥ श्रीृष्णनी बोले ॥ हे राजा ! ठप एकाग्र मन सेुनोमें 
उसे विस्तार पूषंक करहंगा । उसका नाम अजा प्रसिद्ध है भौर सव पापों को नाश करने बाली हे ॥२॥ जो 





कोरे भगवान का पूजन करफे उसका त्रत कहता है तो बत को सुनने से ही उसके पाप नाश दो नाते ई॥३॥ 
हे गजा ! दोनों लोकां मे इससे वकर को$ दित करनेवाली नीं है मेने इसमें सत्य कषा है शूट नदं ३।४॥ 
पिते समय मे एक हरिथग््र नाम चक्रवती ओर सत्यप्रतिज्न सव पृथ्वी का राजा हो मया र ॥१॥ फिसी कमं 


मम ॥ ९ ॥ हास्थिन्दर इति स्यातो बव रृपतिः पस ॥ चक्रवती सत्यप्न्धः समस्ताया |६। 
थुवः पातिः ॥ ५ ॥ कस्यापि क्मसो योगद्राज्यथ्टो बभूव सः ॥ विक्रय वनितां पत ।६। 
सं चकरा विक्रयम्‌ ॥ ६ ॥ पुकसस्य च दासत गतो गजा स ॒पुरयषत्‌ ॥ सदयमालंगयं 
राजन्द्र॒सृतचलापहारकः ॥ ७ ॥ सोऽभवन्नृपतिश्े् न सत्या्चलितस्तथा ॥ || 
एवं गतस्य नृपतेबेहयो वत्सश॒ गताः ॥ & ॥ इति चिन्तयतस्तस्यमग्नस्य एृजिनणवे ॥ 1६ 
योग से उसका राञ्य भरष्ट होगया था सो उसने अपनी रानी शरोर पुत्र को वचर अपने कोभी वंचडाल्ञा ॥६॥ | | 


हे राजेन्द्र चह पुण्यात्मा राजा चाण्डाल की सेवा करने लगा ओर घुं के वस् लिया करता था तौ मी सतस्य |३। 
का सहारा न खड़ा ॥ ७ ॥ जवर उस श्रष्ठ राजा को सत्य पालन करते करते बहुत दिन बीत गये ॥ ८ ॥ तो ।१। 


= ककः [को णः नियुवाना य 
दरश = १ कि ध कन्य 


व कत ॐ चः 9 यक ५ अ कु क निनि 
गाििनयपाननकनिक 
(प ्यष्कपित िक = 
॥ ~ रिक बि षिन ् 
च 





((-0. 1\/॥(1111415511॥1 21188 \/8/8/185। (01661101. 14111260 0 66810011 





राजा चिन्ता करता करता बड़ा दुःखी हुमा फि मेँ क्या करे क्ट जां चौर कसे मेरा उद्धार होगा ॥ & ॥ 
यह चिन्ता करते हुए पापरूपी सथुद्र मे इवते हुए उस रागा को दुःखी जानकर उसके पास गौतम शनीश्वर | 
आये ॥१०॥ ब्रह्माजी ने पराये उपकार करने फे लिये ब्राह्मण को बनाया है । उस राजा ने श्नि को देखकर | 


आजगाम मुनिः कथन्‌ ज्ञाता राजानमातुरम्‌ ॥ १० ॥ परोप्करणा्थाय ` निभितो | 
ब्रह्मणादविजः ॥ सते हटवा दिजवरं ननाम नृपसत्तमः ॥११॥ इताञ्ञलि पुये भूता गोतम | 
स्याग्रतःस्थितः ॥ कथयामास इृत्तान्तमातसनो दःससंयुतम्‌ ॥ १२॥ श्वा रपति | 
वाक्यानि गोतमो विस्मया नितः ॥ उपदेशं दपतये त्रतस्यास्य सुनिददो ॥ १३ ॥ मासि | 
भाद्रपदे राजस्‌ ङृष्णपन्ते त॒ शोभना ॥ एकादशी समाख्याता अनानाम्न्यति पुरयदा | 
भरणाम किया ॥११॥ ओर हाथ जोडकर गोतम नि फे सामने खडा होगया अर अपने दुभ छा हतान्त उन | 


नि से कहे नाया ॥ १२ ॥ राजा के वचन को सुनकर गीतम जी को बड़ा दुःख हभ फिर गौतम शनि ने | 
राजा को इस त्रत का उपदेश दिया ॥१३॥ हे राजा ! माद्र पद मास के कृष्ण पत्त मे अना नाम से विख्यात | 
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एकादशी बह धड़े पुय को देनेवाली रै ॥१४॥ हे राजा ! तम उषका व्रत करो ठुमाए पाप नाश दो जायगा | | 
छ न्दे 

|५| अर हमारे भाग्य से बह एकादशी आज से सातवें दिन पटगो ॥ १५॥ ओर एकादशी का व्रत करके || 
|१। रानि वे जागरण करना इस मका९ उस एकादशी छा बत करने से सब पाप त्तषहो नाता ह ॥ १६॥ |१| 


|{| ॥ १४ ॥ तस्याः रु तं राजस्‌ पापनाशो भविष्यति ॥ तव भाम्यवशा देषा सपहि || 
|४| समागता ॥ १५ ॥ उपवासपरो भूसा रत्रौ जागरणं ह ॥ एषं तस्या बते चीणे सवेषाप ||| 
|१| क्षयो भ्वेत्‌ ॥ १६ ॥ तस्य पुएय प्रभावेण चागताऽहं वृपोत्तम ॥ ह्येवं कथयता तु सुनि ||| 
।८। सन्तरधीयत ॥ ९७ ॥ सुनिवार्य वृपः श्चा चकार त्तसुत्तमष्‌ । छते तस्मिच्‌ तरते रङ्गः || 
|}| पापस्यान्तोऽभवत्तणात्‌ ॥ १८ ॥ यतां राजशादैल प्रभावोऽस्य बरतस्य च ॥ यदुः बहु [१ 
|!| ज्र हे दपोचम ! वैं दम्डार षुए्य के भमाव से यहं आया हं यद कट कर एनि अन्त्यान होगये । || 
।८| राजा ने इनि े वचन फो शुन कर इस उत्तम वत को किया ओर इस वत के मभाद से राजाका पाप || 
॥१| क्वण मर मे नष्ट शेगया ॥ १८ ॥ हे राना शादूल ! इत त्रत का पुण्य सुनो कि नो बहुत वां तर | 
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भने को था वह क्षण भर मँ नष्ट होगया ॥ १६ ॥ अर इस व्रत के भाव से राजा दुःल्तागर के पार ्‌ 
हो गया श्नौर उस राजा का द्ी से भेट हा ओर शूत्र फो जीता पाथा ॥ २० ॥ देवगण भन्‌ होकर ` | 


भिक्षमोक्तम्यं तत्तयो भवेत ॥ १६ ॥ निस्तीणिदुः्तो राजाीदुनतस्यास्य प्रभावतः ॥ | 
पल्यासह समायोगे पुत्रजीवनमापसः ॥ २०.॥ देवुनदुभयेनदुः पुष्पव॑षमभूदिवः ॥ | 
एकादश्याः प्र भविए॒ प्रप राज्यमकण्टकम्‌ ॥२१॥ स्वग लभे दर्थः सपुरः स॒परिच्छद * ॥ । 
हटगिविधं ब्रते राजन्ये ऊुन्ति विजोत्तमाः ॥ २२॥ स्वपापविनियक्तकिदिवं यन्ति | १ 
ते भवम्‌ ॥ पटना च्छवणा द्राजनश्चमेषफलं भवेत्‌ ॥ २३ ॥ ्‌ 
इति श्रीब्रहमाणडपुराणे भाद्रपद इष्णाया्जानमिकादश्या माहास्यं समिष्‌ ॥ 
णटुभी यनाये ओर स्वग से एलं की वपां हरं ओर एकादशी फे भमाव से उस राना ने अकएक राज्य मौ 


( ॥ २१॥ फिर राजा हरिन ने नगर वासी अर इड्म्ब के सदिव स्वगं ॐ छख को भाप क्रिया । | 
हे राजा युधिष्ठिर ! जो ब्राह्मण भरेपर दस प्रकार व्रत करते ह ॥ २२ ॥ बे सश्र पापा से छः कर स्वगं को जाते | 
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कया शिया किः 





|| ई यह निशय है ओर हे राजा ¡ जो पुरुष इस इतिहास को पठता ओर | (| 

] | नत 1 । 
||. मिलता हे ॥ २३ ॥ न ६ सते अस्वेष यह का फल ।९।भा 
| इति भाद्रपद्‌ इष्टं कादश्या अजानाम माहारस्यं समाप्तम्‌ ॥ 


अथ भाद्रपद शृङ्केकादशी कथा ॥ युधि उवाच ॥ नभस्य सित पेतु किनभि- |!| 
| | कादर भेत्‌ ॥ को देवः को विभिसतसयाः गं पुरं च वदस्व भोः ॥१॥ श्रीृष्णडवाच॥ ||| 
|(| कथयामि महापुरयां स्वगेमोक्त प्रदायिनी ॥ ामनैकादशी राज्‌ सर्वपापहरं पराम्‌ ॥ २॥ |!| 





|| इमान्‌ जयन्त्यस्या हरकादशीं रेष ॥ यस्याः वण मत्रेण सरवैपाप्चयो भवेत्‌ ॥*२॥ | 
|| पापिनां पापरामने जयन्ती ज्रतसुत्तमय्‌ ।। नातः परतरा राजन्न षै मोकतपदायिनी ॥ ४ ॥ | 
| अथ भाद्र पद्‌ शुक्लेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर ने पुा ॥ हे भगवन्‌ ! भाद्रपद्‌ शुक्लपत्त को एकादशी ं | 


ज 


|१| काक्या नाम है यौर कौन से उसके देवता ई भर उसके करने को क्या विपि है भौर उस 1 
।8। र उसकं पुण्य का क्या | 
|| एल ह सो सव कदे ॥ १ ॥ भष्णनी बोले ॥ हे राजन्‌ { यह बही पवित्र स्वगं माच्च को व 
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शमर इसका नाम वामन एकादशी है यह सव पापों को नाश करनेवालो है ॥ २ ॥ हे राजन्‌ { इसी एकादशी 
को वामन जयन्ती कहते ह कि जिसके सुनने मार से सव पापनाश हो जाते ह ॥ ३॥ जयन्ती का उत्तमब्रत | 
अनेक भकार के पापों को नाश करनेवाला है हे राजा ! इसमे बदृक्र कोर मोन्न की देनेवाली नदीं दै ॥४॥ हं | 


एतस्माकारणाद्राजस्‌ कतव्य गतिमिच्छता ॥ वेष्एवेभम भक्तेस्तु मचुनेभरायणेः ॥ ५ ॥ | 
नभस्ये वामनो यस्तु पूजितस्तेजगत््यम्‌ ॥ पूजितं नाच्र सन्दिहः ते यान्ति दरिसिनिनिषिम्‌ | 
| ॥६॥ वामनः पूनितो येन कमलैः कमलेक्षणः ॥ नभस्य सितपक्ते तु जयन्त्येकादशी दिने | 
॥ ७ ॥ तेनाचतं जगत्सवं अयो देवाः सनातनाः ॥ एतस्माव्मरणाद्राजन्‌ कतव्य ` हरि ' 


वासरः ॥ ८ ॥ अस्मिन्‌ ते न कत्य फिचिदस्तिजगन्त्ये ॥ अस्यां प्रषुभो भगवनेद- | १ 


युधिष्टिर ! इसलिये मोक्ञ की इच्डा करनेवाले को §स व्रतको अवश्यही करना चाहिये ओर वैष्णव तथामेरे भक्तां | 
को क्या कहना हे वेभो अव्रश्य करं ॥५॥ जिसने भाद्रपद की एकादशी फे दिन बामनजी की पूजा फर लिपां |! 
वह तीनां लोक को पूज लिया {समे सन्देह नहीं है ओर श्य जत को करनेदासे मगवान$ पाष हो उनकेसमी | 


1 


८) 
9 ६ 
५ ६८ 
4 
२९१ 
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।५| सीप मे बास इरते ह ॥ ६ ॥ ओर जिसमे भद्रपद्‌ शुश्ल प्ते जयन्ती एकादशी के दिन कमलनयन वामन || 
|| जी का कषां से पूजन किया ॥ ७ \ उसने सप्र जगत का ओर सनातन ब्रह्मा विष्णु ओर शिव का पूजन (१ | 
।५| क्वा है राजा ¡ इस कारण एकादशी का बरत अवश्य करना चाहिये ॥ ८ ॥ इनके करने से फिर तीनों लोक |)। 


।५| गषसितनम्‌ ॥ & ॥ तस्मदिनां जनाः सवै बदन्ति परखिग्नीम्‌ ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ || 
|१| सेशथोऽस्वि महान्‌ महं शयतां सं जनादन ॥ १० ॥ कथं सुपोऽसि देवश कथं यास्यङ्ग- |} 
|!| पतेनभ्‌ ॥ विस देव देवेश वलिर्वद्रस्छयाःपुरः ॥ एतद्विस्तसतो इहि संशयं हर मे प्रभो ॥१९॥ || 
| । श्रीहृष्ख उवाचं ॥ श्रूयतां सजशादूल कथां पापहरं परम्‌ ॥ बरलि्विदानवः पूर्वैमासी तेता ।६। 
|£| युगे रप ॥ १२ ॥ अपूजयच सां निद पद्क्ते मत्ययणः ॥ जपैस्तु विविधैः सुक्तेय- || 
| | मे ड श्म दान धं तीर्थं द्रादि करना दाने नश रहता । इस दिन भगत्रान्‌ शयन किये हुए करट लते ह | | 
|| ॥ & ॥ इसलिये इस एकादशी का नाम परिवतिनी कहते हे । युधिष्टिर बोले ॥ हे जनादन { एक धमे वड़ा- ।?। 
॥९| भासी सन्देह है सो सुनिये ॥ १० ॥ हे भगवान्‌ { आप केते शयन करते ह ओर किंस प्रकार करबट लेते है 
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|५| ओर हे देवतानां के स्वामी ! विनाम दस्य को क्यों बोधा था । हेस्रामी ! इसका विस्तार एूवंक कष्ट्करपेरां । 
| थ| सन्देह द्र करो ॥ ११ ॥ श्रटृष्णनी बोले ॥ देराजसिंह ! पाप को मस्म करनेवाली कथाको घनो । हे राना! | 
{५| पिले भतायुग मे बलि नाम का दानव हु्रा । बह भेरी नित्य पूजा किया करता भौर भेरा मक्त था ओर | 


{| जते मां स नित्यशः ॥ ९ ॥ दिजानां पूजको नित्यं यज्ञक्ङताशयाः ॥ परं विन्द | 
|४| कृत देषो देवलोकमजीजयत्‌ ॥ १४ ॥ मदत्तमहिलाकश्च जितस्तेन महामना ॥ विलो- | 
|९| स्य च ततः स देवाः संहत्य मन््रयस्‌-॥१५॥ सर्वेमिलिला गन्तव्यं देवं विज्ञापितं प्रभुम्‌ ॥ | 
|६| ततश्च देव ऋषिभिः साकषिन्द्रो गतः प्रभुष्‌ ॥ १६॥ शिरसा ह्यवनौ गता स्वत डने | 
|| सक्तिभिः ॥ गुरुणा देवतैः सार्ध बहुधा पूजितो ह्यहम्‌ ॥ ९७ ॥ ततो बामन स्पेण हव | 
| उसको मेरा ठ भरोसा था । जप भौर अनेक प्रकार के सक्तां से मेरी पूजा करे ॥१३॥ अौर नित्य ब्राह्मणां | 


|| का पूजन चौर यज्ञ करे परन्तु उसने देवलोक के राजा इद्र से वैर करके उनके देवलोक को जीव लिया या | 
॥८|.॥ १४ ॥ जव इस मशत्मा दानव ने इस॑ लोक को जीत जिया तो यह देख फिर सब देवता एकत्र हकर | 
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। सम्मति करने लगे कि ॥ १५ ॥ इम सव मिलकर भरु भगवान्‌ के समीप चलकर यष सव करे एेसा शोच | / 
| इन्द्र आदि देवता ओर ऋषियों को साथ जे रिष्णु मगवान के समीप गये ॥१६॥ ओर इन्र पृथ्वीपर गिरकर |] 
“| न्दर स्ततिर्या प बेरी स्तृति करने लगे छौर देवतां सहित ब्दस्पतिजी ने मेरा बहुत मकारे पूजन किया |) 


|४| तीणश्च पञ्चमः ॥ बालङेन जितः सोथ सत्यमालम्ब्य तस्थिवस्‌ ॥ १८ ॥ अयु स्पेण ॥१। 
|| तदा सनं बरह्यार्डरूपिणा ॥ गृहयतं तस्य सवस्ं॒दत्तं चन्द्राय तं बिलम्‌ ॥ ९६ ॥ युधिष्टि |६। 
|६| उवाच ॥ त्या बामन स्येए सोऽपुरश्च नितः कथप्‌ ॥ एतलछथय देवेशं मध्यं भक्ताय ९ 
|१| विस्तरात्‌ ॥ २० ॥ श्रषष्ण उवाच ॥ मायालीकेन स बलिः प्रथितो बटुरूपिणा ॥ पएद- ||| 
।१| नयाभता भरून दाह म अुवनत्रयष्‌ ॥ २१ ॥ दत्तं भवति ते रजस्‌ नात्र काया विचारणा ॥ |}| 
|| ॥ १७ ॥ फिर मेने वामन रूप धारण करके पाचयां अववार लिया ओर वालरूप से ने उस सत्यमतिह्न |। 


दानव को जीत लिया ॥ १८ ॥ ओर फिर सव व्रहमाएड मे फैलने बाले अपने एसे भरचंड रूपसे उसका स्स |6। 
अधिकार जोत लिया अर उस धनको इन्द्र को सोप दिया ॥ १६ ॥ युधिष्ठिर बोले ॥ हे देवताश्च के ईश ! |९। 
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बोले । मेने बरह्मचारी का वेप बनाशूर वलि से भथ॑ना किया फि ठुम शम केवल तीन पग भूमि दान करो बह 
मे तीनां लोक के समान हे ॥ २१॥ हे राजा ! जो देना है उसमे बिचार क्या करना है जव भने यह कहा 


इत्युक्तश्च मय] राजा दत्तवांश्िपदां भुवम्‌ ॥ २२ ॥ संकल्यमात्राढयृदध देदश्ेविकमः परम्‌ ॥ 


पने वामन रूपसे उस दानव को कैसे जीत छया सो शभः से विस्तार पूवक किये ॥ २० ॥ भीरृष्णजी 
मलोके तु छता पादो यवलेके त॒ जानुनी ॥ २३ ॥ सखलोकेतु कटिन्यस्य महलेकि तथे- 


दरम्‌ ॥ जनलोके तु हृदयं तपो लोके च करण्कम्‌ ॥ २४ ॥ सत्यलोक सुखं स्थाप्य उत्त 





९. 
6 0 तव राजा बलिनं यभ दीन पग भूमि दान किया ॥ २२ ॥ उसको संकल्प करते ही मेरो भिविक्रमी दे बहुत 
¢ बरी मेने मूलोक मे तो पांव ओर शवः लोक ते जथा क्वा ॥ २३ ॥ भौर स्वगं लोक ते 


| देवा नागाः शेषादयः पर ॥ अस्तुवन्‌ देवसंभूतेः सूक्तेश्च विश्िस्तुमाम्‌ ॥ २६॥ कैर 


कमर महत लोक मे पेटको स्थापित श्या । जन लोक मे ६्दय ओर तपो लोक मे कंठ को रखा ॥ २४ ॥ 





माङ्गम्‌ तथोष्वेतः ॥ चन्द सूरयगरदाभरैव भगणो योगसंयुतः ॥ २५ ॥ सेन्द्रधेव तदा | 


3 प 
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गक कनमगवन् 


„ .|४| ओर सत्यन्लोक मे शख को रखकर उसे उपर शिर कर लिया । उस समय चन्द्र, सूयं आदि ग्रह तथा नक्त 
|| शौर योग ॥ २५ ॥ इन्द्र समेत सष देवता शेष श्रादि नाग ये सथ अनेक प्रकारसे मेय स्मृति करने लगे 
।८। ॥ २६ ॥ फि मैने बलिका हाथ पकड़ कर उससे यद कहा फि एक पग से भने पृथ्वी को नाप लिया ओर 


|] तते वै मस्ते हकं पद दत्ते षया तदा ॥ सिधो रसातले राजन्‌ दानवो मम पूजकः॥२६॥ || | 
१| विनायवनतं इरा प्रषनोऽस्मि जनादन ॥ बले वसाभि सततं सन्निधौ तव मानद ॥ ३० ॥ |#| 


५ | इस परार कहा तष वचि ने मुभे अपना शिर दे दिया ॥३८॥ फिर जञ उपे विनय सेनन्रदेखा तोम जना 








। | ग्रहीता तु बलिमग्ुवं घचनं तदा ॥ एकेन पि पृथ्वी दवितीयेन भिविष्टपम्‌ ॥ २७ ॥ 
|१| तृतीयस्य त॒ पादस्य स्थानं देहि ममानघ ॥ एवसुक्ते षया सोऽपि मस्तकं दत्तवार्‌ बलिः॥। २८] 


्ािकयककिय ि अ पि 
का ताः का 
= न प ० कुज ककि ड कवाकोकन्विविकषिििन न्‌ 

~ 


| क 9 (व वैरं (५९ ९ | । 
|| इस्योवचं महाभागं ` बलिं वैरोचनिं तदा ॥ आषाट शुङ्कपत्तस्य शयन्येकादशी दिनात्‌ || 


ऊ | दृक्षरे से स्वगं को नाप लिया ॥२७॥ हे निष्पाप ! अव तीसरेपग को रलने फे लिये स्थान दीभिये । जव तने | । 





& 


| देन उपर पसच इया अर मैने कश कि हे रानावलि ! देभानद ! हे बलि ! घै तेरे पास सदा रहता द | 
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| ¦ | | ॥ ३० ॥ ओर जव से विरोचन के पुत्र महात्मा बलि से मेने यह कश था उष अ।षा शक्रात्त की देवशयनी 
| | | एकादशी के दिन से ॥ ३१॥ मेरी एक मूति वलि के यशं रहती ३ दृसरी उत्तम एकादशी सीर सागर म ।9। 
|| शेष नाग कौ पीटपर रहती ह ॥ ३२ ॥ हे राजा ! जर वक कतिक की एकादशो आती है तव तक मेरी देह 


|: |{| ॥ ३१ ॥ म॑मेका ततर मृतिश्च बलिमाश्रित्य तिष्ठति ॥ दितीयशेषषृषे वै सीरब्धो साग- 

। || रोते ॥ ३२ ॥ सुपा मवति भो भूप यावचायाति काति ॥ नभस्यसितपतते तु पखि- 
| || तिनि वासरे ॥ ३३ ॥ एतस्मात्छारणाद्राजस्‌ क्तेव्येषा प्रयलतः ॥ एकादशी महापुण्या | 
( || पवित्रा एापारिणी ॥ ३४ ॥ एतस्यां पूजयेदेवं अलोक्यस्य पितामहम्‌ ॥ दधिदानं प्र | 
` {| तव्यं रोप्य तंडल संयुतम्‌ ॥ ३५ ॥ रात्रो जागरणं ला युक्तो भवति मानवः ॥ एवं यः | 

` | श्यन करती दै । रौर मादों के श्का्त पर परिवतिनी यङादशौ के दिन परो देह करबट लेती है ॥ ३३॥ | 


| | ३ राजा युधिष्ठर १ इस कारण से इसमाद्रपद्‌ श्ल एकादशो को भयत्न पूवक करना चाहिये यह बड़ी | 
|| पवित्र र पाप नाशिनी है इसके व्रत करने से बड़ा पुण होता हे ॥२३४॥ वापरनो एकादशी के दिन तिलोक्ो ।9| 
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के पितामह मगवान्‌ का विधिवत पूजन करे । चाँदी ओर चावल सहित दधिका दान करे ॥६५॥ जो मदुष्य | 


वामनी एकादशो को रात्रि को जागरण करता है वह क्तदो जाता रै ओर रे राना स्स एकादशी को 
उत्तम वरत को करता द कि जो सव पापों को नाश करभे वाला मौर भोग मोक्त को देनेवाला है तो बह देवलोक 


कुरुते राजन्नेक दश्या तरतं शुभय्‌ ॥ ३६ ॥ सवेपापहरं चैव शुक्ति युक्ति प्रदायकम्‌ ॥ स 
देवलोकं संप्राप्य भाजते चनमा यथा ॥ ३७ ॥ श्रूएयाचैव यो मसयैः कणां पापहसं पराम्‌ ॥ 
अश्वमधसदसस्य एलं पराप्नोति भानवः ॥ ३८ ॥ इति श्रीरङन्पुरणिभाद्रपद शुङ्कायाः 
परितनी नभिकादश्या महस्य समाम्‌ ॥ 

अथाश्वनहृष्णेकादशीकथा ॥ युधिष्ठिरः उवाच ॥ कथयस्व प्रषादेन मभ 
मे जाकर चन्द्रमा कौ भोति शोभा को भाप्र होता हे ॥ ३७ ॥ र जो मनुष्य डे प्राप्नो नाश करनेवाली 
इस कथा को सुनता हे उसे हजार अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है ॥ ३८ ॥ इति भाद्रपद्‌ शङ्कायाः पसि 
विनी नाम एकादश्या माहात्म्यं समापनम्‌ ॥ 
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इन्दिरा है उसके अत फे भभाव से वड़ा पाप नाश दहो जाताहे॥ २॥ नरको गये पितरोको न्दर गति 
देने बाल१ ₹े। ३ राजन्‌ ! इस परापहारिणी कथा को सावधान होकर सुनो ॥ जिसको सुनने मात्र से वाजपेय 


अश्विन कृष्णेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिर वोल्ते ॥ हे सधुसूदन ! अश्विन छष्णपक्त कौ एकादशी का नाम 
मधुसूदन ॥ आशिन ृष्णपत्ते तु किं नमिकादशी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ शरीडृष्ण उवाच ॥ | 
आश्िविनस्यासिते पत्ते इन्धि नाम नापतः॥ तस्या बत प्रभवण महापापं प्रणश्यति | 
॥ २ ॥ अधोयोनिगतानां च पितृणां गतिदायिनी ॥ शृणएष्मारवहितो राजन्‌ कथां पापहरं 
पराम्‌ ॥ ३॥ यस्याः श्रवणएमात्रेए वाजयपेय्रलं लभेत्‌ द ॥ पुरा कृतयुगे शजा वभूव 
सिुघुदनः ॥ ४॥ 'न््रसेन इतिस्यातः पुर ` मादिष्मतीं प्रति ॥ स राज्यं पालया 
यन्न का एल मिलता रै पदे सत्ययुग मर शत्च का नाश करनेषाला ॥४॥ इन्द्रसेन इस नाम का मादिष्ती | 


पुरी ढा राना था । नौर वह माहिष्मती पुरी का राजा वड़ा विष्णु मक्त था ॥ ६ ॥ वह राजा शक्ति को देने ॑ | 
बाले विष्णु भगवान्‌ के नागो को स्मरण करता हा उन्दी ॐ ध्यान मे समय ॒व्यतोत करता या ओर नित्य | 





ध । ८ 9 2. । ^(-0 ॥101111८1155114 1184811 \/8/8/185 @0॥€1101. [21111260 0 60680011 ५ 1 ॐ ~ 





छ्ाध्यात्म विद्या का विचार करवा था + ७ ॥ एक दिन राज समा मेडल से वंग था। इतने मे परमबुद्धि- ¦ 


मान नारद्युनि आकाश सं उतरकर उसके पास आये ॥ ८ ॥ नारदयुनि को भाया इभो देखकर राजा उगा 
समीर हाय जोडकर अषध्यं आदि से उनका पूजन किया ओर आसन पर वेडया ॥&॥ फिर खख से वठे हए उन 


बास धवण यंशसाजन्तः ॥ ५॥ पुत्र पात्र समायु भन धान्यं समनतः ॥ 


पाहिष्धल्यधिपो गजा विष्णुभक्ते परायणः ॥ ६ ॥ जपस्‌ गोबिन्दनापानिं अक्तिदानि | 
यरुधिः ॥ ष्यानेन कलं नपरति निदयमभ्यालसविन्वकाः ॥७॥ एकस्मिरिद्वते शक्ते इवा- । 


सीने ददोगते ॥ अवतीयागमद्ीषानंबशन्नारदो जनिः ॥ = ॥ तमामत समित्य प्रसुताय 
| एृताञ्ालः ॥ पूजयला्थविधना चासने सन्यवेशयत ॥ ९ ॥ सुखोपविष्टः स युनिः भ्रु 
खुनिने उस उत्तम राजा से कहा फि हे राजेन्दर ! तुम्हरे सेना खादि सावो अंगेमिं इश बो रै ॥१०॥ दुम्री 


धष षच्छि है तम्ासी विष्यु की सक्ति ये पौति है । देषपि नारदी के वचन को नश बह राजा उनसे बोला 
 ॥११॥ राजा उनसे कहने लगा ॥ हे ुनिशरेष्ठ ! आपकी पा सेमेरे यहाँ सब इद इशल दे अर आज आप के 
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(द | ¢ 4 (ए | 
। । दशंन से मेरे यज्ञ की स¶ क्रियाय सफल दुरं रै ॥१२॥ ओर हे सर्वि! छपाकर अपने धने का कीर्ण किये |१। 


| राजा. छा यह वचन नर देवपि बोले ॥१३॥ शा कने लगे ॥ हे राजधिह ! मेर दुःख देनेवाले बचन को 1>| 
। नो । हे द्विनोच्म ! मे ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था ॥ १४ ॥ यमराज ने भक्तिसे बेर पूजन करेयुमे ॥१। 


[४ वाच यृपात्तमम्‌ ॥ शलं तव राजेन्दर सपखङ्गु वतते ॥ २० ॥ ध पतिर्वतते ते षिष्ण- ||| 
| | भक्ते रतिस्तथा + इति बाश्यं तु देवर्षः श्रता रजानमकवीत्‌ ॥ ११ ॥ राजोधाच ॥ त || 
| | ससादान्छनि शरेष्ठ सवज शलं मम ॥ अद्य कतुक्रियाः सीः सफलास्तव दशनात्‌ ॥१२॥ ।१। 
१ परसादं डर विप इ्ागमन कारणम्‌ ॥ इति राना वचः शला देषश्चिंक्यपतरषीत्‌ ॥ १३॥ | | 
। नारदं उवाच ॥ श्रूयतां राजशादृल मढवो विस्मयप्रदथ्‌ ॥ अद्मलोकादहं प्राप्ते यमलोकं (4, 
| पुण्यात्मा था परन्तु एक व्रत खणिडित होने के दोष से मेने दम्दरे पिषा को यमराज, को सामे देख! ह । ४|` 








न्द्र आसन पर वैगया । वह मेने षान्‌ राजा सध्यवान्‌ को यमराज की सेवा भे देता ॥१५॥ बह वहा ।१। 


। ॥ १६ ॥ द राजा ! उसने एक सन्दरेशा कदा है । उते चुनो भि इ्रसेन नाप एक राना माहिष्मती पुरीका | | 
= व्ल0पााणञाप छवा पवावावञ ठणाल्नाण). फक्त णल्ठ्वाणा =, ४9३४ 


9| स्वामी हे ॥ १७ ॥ हे ब्रह्मदेव ! उसके सामने कहो कि में पृवें जन्म के किसी विध्न के कारण यमलोक मे | | 
|| पडा ॥ १८॥ सो हे पत्र ! इन्दिरा फे दान से शुभेः स्वगं को भेजो । दे राजन्‌ ! उसने यह कई कर शभे |4। 
९1 । | भेना हे सलिये मे ठुम्हारे पास आया हुं ॥ १३॥ दे राजन ! पिता को स्वगे भेजने के निमित्त ठुम इन्द्रा कारव || 


||. दिजोत्तय्‌ ॥ १४ ॥ शमने नार्चितो भरत्या उपि वरासने ॥ ध्ैशीलः सय्वास्त॒ || 
|५| भास्करिं सयुपाषये ॥ १५ ॥ दद्ुपुश्यग्रकत्ता च बत कैवल्य दोषतः ॥ सभायां भराददेवस्य || 
|| मयादृष्टः पिता तव ॥१६॥ कथितस्तन सन्देशस्तं निवोध जनेश्वर ॥ इन्धसेन इति स्यातो | 
९| गजा मारिष्यती प्रयः ॥ ९७ ॥ तस्यापरे कथय क्हयर्‌ स्थितं भां यमसन्निधौ ॥ केनापि |! 
|| चान्तरायेण पूवजन्सोदभवायं षै ॥ १६॥ स्वगं प्रेषय मां पुत्र इन्दिरत्रतदानतः ॥ इयुक्तोईं |६। 


1१ करो उस त्रत के भमाव से दुम्दारां पिता स्वगे को चला जावेगा ॥ २० ॥ राजा ने हा हे भगवान्‌ { आप |४। 
्‌ भसन्न होकर {म्दिरा का त्रत शरुफः से कषये कि क्रिस पक्त ये छिस तिथि को चौर कौनते विधि से उसे करना |. 





(-0. 1\/1(11114/5511॥1 2118801 \/8/81185। (01661011. 14111260 0 66810011 





| आरिवनमास के छृष्ण पत्त मं सुंदर एकादशी के दिनि ॥ २२ ॥ अद्धाुक्त मनसे भातः काल स्नान करे फिर 


| मध्यान्ह समय रनान करफे नल से वादर आवे ॥ २३ ५ र भद्धा पैक पितरों के मसन्नाये भद्ध करे । | 


| समायातः समीपं त॒पाथव ॥ १६॥ पितुः खगैतये राजन्निद्द्ितमाचर ॥ तेन्‌ ब्रत | 
| प्रभावेण खग यास्यति ते पिता ॥ २० ॥ राजेवाच ॥ कथयस्व प्रसदिन भगवान्नन्दरा- | 


क अ 


| व्रतम्‌ ॥ विधिना केन कत्य कस्मिच्‌ पत्ते तिथौ तथा ॥ २२१ ॥ नरद उवाच्‌ ॥ श्रृणु । 
। रजस्‌ हितं व्मि व्रतस्यास्य विधिं शुभम्‌ ॥ अशिनस्या्िे पक्ते दशमी दिवस शुम | 
| ॥ २२ ॥ प्रातः स्नानं प्रवात श्रद्धा युक्तेन चेतसा ॥ ततो मध्यान्ह समये स्नानं छवा | 
| वहिगले ॥ २२॥ पितृणां तये साध ङर्यच्छद्ध(समनितः ॥ एक शुक्तं ततः इला त्रो | 
। एक वार भोजन कर पृथ्वी पर सोवे ॥ २४ ॥ दूसरे दिन जव अच्छी तरह सवेरा हो जाय शरोर पकादशी | 
| तिथि आ जावे तवर दतुबन करके यख धोवे ॥ २५. ॥ फिर भक्तिभाव से नियम पूवेक संकल्प करे कि आन | 


निराहार रहकर सष भकार कं मोग से बजित रहगा ॥ २द ॥ कन्ह मोजन करगा दे पुणदरी कात {हे अच्युत 
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` मे आपकी शरण हँ इस भकार नियम करफे मध्यान्ह के सभय ॥ शलिप्राम को शिला के शाणे बिधि पूरवे | १ | । 
श्राद्ध करके फिर दक्तिणा आदि से परदिन ब्राह्मणो का पूजन कफे उन्हें मोजन करे ॥ २८ ॥ ओर पितरों ।!। 
| भूमो शयाति च ॥ २४ ॥ प्रभति बिमले जति प्रत चेकादशी दिने ॥. य॒खप्रल्लालन कयो- |, 
इन्तथावन पूवेकय्‌ ॥*५॥ उपवासस्य नियमं गृह्णीयाद्‌ भक्तिपरावतः ॥ . अदयस्थिता निश |+ 

| दारः सभोगञिजितः॥ २६ ॥ श्वो भोय पुणडरकाष शरणं मे भवाच्युत ॥ इतयवं | 
नियमं ला मध्यान्हप्तमये तथा ॥ २७ ॥ शालग्राषशेलमरेतु श्राद्धं शता यथा बिधिः ॥ |६| 

मोजयिला दिजाञ्चुद्धार्‌ दक्षिणाभिः घुपूजितार्‌ ॥ २८ ॥ पितृशेषं समाघ्राय गवे दयाः । 
विचक्षणः ॥ पूजयिता हषीकेशं शपगंधादिभिस्तथा ॥ १६ ॥ रात्रो जागरणं यत्‌ केश 
से शेष भन्न दो पंघकर ज्ञाता पुरुष उस अन्न कोगौके किये दवे त 





करके ॥ २8 ॥ भगवान्‌ के सामने रात्रि को जागरण करे । फिरं द्वादशी के दिनि जव भावः काल हो नारे ।£| 
॥३०॥ सव भक्ति से भगवान्‌ की पूजा करे ओर फिर ब्राह्मणको भोजन कराकर दधु भारे दौदिन्न नाती, पुत्र | 
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ये देवे धूप गष चादि से भगवान्‌ कापूनन || 
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इनके साथ मौन होकर धप भोजन करे ॥३१॥ हे राजन्‌ ! इस विधि से आलस्य को दोडकर ब्रत को करो | 

तो तुम्हारे पितर स्वर्गं लोक को जावेगे ॥३२॥ हे राजन्‌ ! ुभरष्ठर ! राजा से यह कदर नारद्‌ नि अन्त || 
वस्य समीपतः ॥ ततः प्रमातसमये संप्र दादशी दिने. ॥ ३० ॥ अचैयिखा हीर भक्तया | 
भोजयिता द्विजानथ ॥ बधु दोषहित्र पुत्रायेः स्वयं अजीत वाग्यतः ॥ ३१॥ अनेन बिः | 


कतवा नृपतिं राजन्‌ सुनिप्तरीयत ॥ यथोक्त विधिना राज्‌। चकरर व्रतमुत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ | 
अन्तःपुरेण सितः पुत्र भूत्य समन्वितः ॥ कृते अते तु केन्तय पुष्पदृष्टिरभूष्िः ॥ ३४ ॥ | 
तपिता गरुडरु्रे जगाम हसिन्दिरम्‌ ॥ इन्दरसेनोऽपि रजिः इता राञ्यमश्टकृम्‌ ॥२५॥ | 


दास, दासी, समेत शिया हे युपिष्ठिर ! इस वरत को करने पर स्वगं से एुक्चा फो वपां हुई ॥ ३४ ॥ भौर उस 
राजा का पिता गरुहृपर बेठकर बिष्णुलोक को भर राजिं इन्द्रेन मो अकर राञ्थ कर ॥ ३५ ॥ रर | 
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धिना राजन्‌ ऊरु त्रतमतनितः ॥ विष्ण लेकं प्रयास्यन्ति पितरस्तव भूपते ॥ ३२ ॥ इ्यु- | 


ध्यान हो गए अौर जैसी परिधि वताई यी उक्ती भश्षार राना शृनदरसेन ने इस उत्तम ब्रह को ॥ ३३ ॥ पुत्र, सी, | | | 








क म 


६ 





| अपने पुत्र को राज्य पर वेंडाकर्‌ अपने भौ स्वगं को गया । यह पने इन्दिरा के तरत कां माहारम्य तुमसे कहा है 
| राज्ये निवेश्य तनयं जगाम त्रिदिवे स्वयय्‌ ॥ इन्दिय त्रत भाहास्यं तपरा कथितं मया 
| ॥२६॥ पठन च्छवणाचास्य सवपपिः प्रयुच्यते ॥ सुक्येहनितिलाय्‌ भोगाच विष्णुलोके 
| वसेचिरम्‌ ॥ २७ ॥ ऽतिश्रीग्हयवेवतपुरणे आश्ण्निषष्येकादश्या इन्दिरमाहास्यं सपा० ॥ 


अथाश्ििन शङ्ककादशी कथा ॥ युधिष्ठिर उवाच ॥ कथयस्व प्रसादेन भगवान्‌ 


| मधुसूदन ॥ इषस्य शङ्घपतते त॒ फ नभिकादशी वेत्‌ ॥ १ ॥ श्रीङृष्णउवाच ॥ श्रः 
| राजेन्द्र वद्याभि पाहास्यं पापनाशनम्‌ ॥ शुङ्कपत्ते चाशयुजि भवदेकादशी तु या ॥ २॥ 
| ॥ ३९ ॥ इसको पद्ने आर छने से भतुष्य सव पाशं से ट जाता है ओर इस जन्म भ सव भोगों को भोग- 


कर्‌ बहुत काल तक रिष लोक मं निवास करता है ॥ इन्दिरा एकादशी माष्टासम्यं समाप्रम्‌ ॥ 
अथ आधिनशुक्लङ्रादशी कथा ॥ युधिष्ठिर बोलते ॥ हे मधुष्रुदन ! भगवान्‌ ! अप पसनन होकर कषये 


- कि आधिन शुक्लपत्त की एक।दशी का वया नाम रै ॥ १ ॥ श्रीडऽ्एजीने कषा, रे युधिष्ठिर ! आश्विन शुक्ल 
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पत्त म्‌ नो एकादशी होती हे उसके पापको नाश करनेवाज्ञे माहास्य को कृ्हगा ॥ २ ॥ उसका नाम पाशां 
शा हं आर ६ह सव पारणा क) नाश करने बाली है ओर मलुष्य उस दिन पद्मनाम॒मगवान्‌ का पूजन करे 


छै 


= 9 न्यु 
॥ ३ ॥ यह ‰त ट्यां को संपूण मनोरय तथा स्वगे मोन्ञ का देनेवाला है । मनुष्य बहुत काल तक भितेन्दरिय 


(| पाशांक्शेति विख्याता समपापहरा पर ॥ पद्ननाभाभिधानं तु पूजयेक्त् मानवः ॥ \ ॥ | 
४ सवाभीष्टफलप्राप्ये स्गमोक्तप्रदं दृणाम्‌ ॥ तपस्तप्ठा नरस्तीतरम्‌ चिरं सुनियतेन्दियः ॥४॥ | 
यलं सम वाप्नोति तननता गरुडष्वजम्‌ ॥ इतापि बहुशः पापे नरो मेहस्मनितः ॥५॥ | 
न याति नरकं घोरं ना पापहरं हरिम्‌ ॥ पृथिव्यां यानि वीथीनि पुरयान्यायतनानि च ॥६॥ | 
तानि सवास्यवानोति विष्णोनोमाचुकीतैनात्‌ ॥ देवं शाङ्ग विष्णैये प्रपन्ना जनार्दनम्‌ | 
रहकर बड़ी फठिन तपस्या करफे ॥ ४॥ नो फल प्रप्र करता है वही फल गरुदृध्वज को प्रणाम करने सेपाता | 


हे | मदष्य अङ्ानता से . बहुत इद पाप करॐे मी ॥ ५ ॥ पापां को नाश करनेवाले भगवान को नमस्कार 
करके घोर नरक का दशन नीं करता है अर पृथ्वीपर जितने तीथं कत्र ओर एय स्थान ह ।॥६॥ उन सब 
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| का फल भगवान के नाम लेने से मिलता है जो शाङ्गधन्धा फो धारण करनेवाले जनादन विष्णुम गवानकी | 
| शरण मे जाता है ॥ ५ ॥ उन लोगों को कभी यम लोक पे जाना नदीं होता । जो मचुष्य प्रसंग से मी एका- || र 
। दशी का त करते ह ॥ = ॥ बह कठिन पाण करके मी यपरको यातना को नदीं मोगते ह । जो रूष वैष्णव |६। 


। ॥ ७ | न तेषां यमलोकश्च नृणां वै जायते श्वचिव ॥ उपेष्येकादशीमेकां प्रकगेनापि |}, 


मानवाः ॥ = ॥ नयाति यातनां याभीं पापं कलापि दारुणम्‌ ॥ दैष्णवः पुरषो मूषा शि- |! 


क क अ, अ ष्‌ 


। पनिन्दां करेति यः ॥ & ॥ यो निन्देदेष्णष लो स याति नर धरुवष्‌ ॥ अश्वमेधषद- |4। 
| लाश रजसूयशतानि च ॥१०॥ एशदश्युपवासस्य कलां नादैन्ि षोडशीम्‌ ॥ एकादशी ॥१| 
संम पणय [शरिचिह्लोफे न विधते ॥ १९ ।।! नेदृशं पावनं किलिश्चिषुलेकेषठ बिद्यते ॥ |१। 
होकर शिवजी की निन्दा करता है ॥ & ॥ ओर जो विष्णु लोक की निन्दा करता है वह निचय करके नरक [+| 


| सें जाता है । हजारो अश्वपरेथ ओर करोड़ों राजघुय यज्ञ ॥ १० ॥ एकादशी फे रत के सोल्वे माग के सप्रान | | 
| सी नीं हे। एकादशी के समान कोई पुरय संसार मे नहीं है ॥ ११॥ ओर जेषा पद्मनाभजी का दिन पाप । | 
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|५| नाशक है एला पित्र तीनों लोक मे कोई पुएय न हीं है ॥ १२ ॥ रे राजन्‌ ! स दे मे तमी तक पाप रहतेह 
|४| कि जव तेक मनुष्य भक्ति पूरक पदुभनाम के शुभ दिन मे एकादशी का बत नीं करता र जां किसी बहाने 
| से भी इस एकादशी कां व्रत कर लेवे तो यमराज के दशन नदीं होते ह ॥ १३ ५ यह एकादशी स्वग, मोत 


। यारशं पद्मनाभस्य दिनं पातकदानिद म्‌ ॥१२॥ तावसापाति तिष्ठन्ति देहे प्मिर्‌ मजुजाधिप ॥ | 
| यावन्नोपोष्यते भक्त्या पद्मनाभ दिनं शभम्‌ ॥ व्याजनोपोषितमपि न दशयति भस्रिप्‌ 
| ॥ १३ ॥ स्वगेमोत्तप्रदा हयेषा शगरारोग्यदायिनी ॥ युकलच्र प्रदाह्येषा धनधान्य प्रदायिनी १ 
| ॥ १९ ॥ न गंगा न गया राजन्नकाशी न च पुष्कर ॥ न चापि कोखं ततत्रं पुण्यं भूय- | 
| रेरर्दिनात्‌ ॥ १५ ॥ रात्रो जागरणं इत्वा सथुपोष्य हरोक्नम्‌ ॥ अनायासेन भूपाल प्र्यते 
। शरीर की आरोग्यता घ॒न्दर दी भर धनधान्य इन सबको देनेवाली रै ॥ १४ ॥ हे राजन गगा, मा,पुष्कर्‌, [ 


। काशी; इरकषत्र ये एकादशी से वदृकर पवित्र नदीं है ॥ १४ ॥ जो एकादशी का चत करके रात्रि को जागरण 
| करता हे वेद अनायास ही बिष्णु के लोक में निवास करता हे ॥ १२ ॥ हे राजन्‌ ! जो पयुष्य इ एश शी 
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के वत को करता है वह दश पीही माता के पत्त को ओर दश पड़ी पिताकेप्त्तकौ आरद पीूीखी के | 
पक्त की इनको तार देता है ॥ १७ ॥ ओर पे सब्र चदुभज दिभ्य रूपको धारण कर गरुड़ प्र सवार हो उत्तम ॥॥ 
मालां को धारण किये पीताम्बर परिनि विष्णुलोफ फो जाते है ॥ १८ ॥ ओर हे राज भे ! बाल्यावस्था, |€ ~° 


|४| वैष्णवं पद्‌ ॥१६॥ दश वे मातृके पन्ते दश राजेन्दर पेतृके ॥ प्रियाया दशपत्ते ठु युरुषसु- 
| द्रन्नरः ॥ १७ ॥ चतुथ्जा दिग्यरूपा नागारि इतफेदनाः ॥ सग्विएः पौतवरखांश्च प्रपाति 
| हेरिमन्दिश्थ्‌ ॥ १८ ॥ बालत योदने चेव बृद्धसेऽपि नृपोत्तम ॥ उपोष्य दादश चनं नति 
पापोऽपि इगेतिष्‌ ॥ १६ ॥ पाशांङशा अुपोष्येव आश्विने चासिते ठरे ॥ सवाप पिनि 
। युक्तो दरिलोकं स गच्छति ॥२०॥ दला हेमतिलार्‌ भूमिं गामन्नरुदकं तथा ॥ उपानढज्ञ 
युवायस्था, हद्धावस्या मे द्वादशी विद्धा एकादशी का चत करे पापी मचुष्य मी दुगेति ( नरक ) को नशं पाता 
ह ॥ १६ ॥ जो भदरुष्य आश्विन शृङ्गा पाशांडशा एकादशी का जत करता ₹ बह स पारपा से छूटकर व्ंड 
लोक को चला जाता दै ॥ २० ॥ ओर जो इस एकादशी के दिन सोना, तिल, मुमि, गौ, अन्न, जल, जूता 
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भोर दाता आदि को दान करता हे बह मुष्य यमकतो नहीं देखता है ॥ २१ ॥ भिसङे पुएय से रदित दिन 
बीतते हं बह लोहार शी धँ नी ( मती ) के समान श्या तो लेता ३ पर जीवा नदीं है ५२२॥ ह ठ गोत्तम ! 


| चाहे दरिद्री हो परन्तु शक्तिके अनुसार स्नान दान आदि के करने गे दिनिको सफल करे ॥२२॥ तालाव वगीचा 


| चत्रादे न पश्यति यमे नरः ॥२१॥ यस्य पुण्यबरहीननि दिनान्यपगतानि च॥ स लोदकार 
| भलव श्वसन्नपि न जीवति ॥२९॥ अवन्ध्यं दिवसं कयत्‌ दश्िऽपि रपोत्तमम्‌ ॥ समाचश्च्‌ 
| यथाशक्ति स्नानदानादिकाक्रियाः ॥ २३ ॥ तडागाराम सोधानां सत्रां पुण्यकमणाम्‌ ॥ 
| कतारो नैव पश्यन्ति धीशस्तां यमयातनाम्‌ ॥ २४ ॥ दीषीयुषो धनाव्याश्च लीना रेग 

| वनिताः ॥ इश्यते मानवा लेक पुर्यकर्तार ईशाः ॥ २५ ॥ किम बहुनोक्तेन यान्स्य- 


धर्मेण दगतिम्‌ ॥ आरोहन्ति दिवे धर्मैना् कायौ विचारणा ॥ २६ ॥ इति ते कथितं रजन्‌ 


महल वनानेवाले हो भर यज्ञ तथा पुएय कमं इनको करनेवातते धीर मनुध्य ममी उस यातना फो नहो देखते 
ई ॥ : ४ ॥ पसे धृए्य करनेवाले मर्य सन्सार मे बद्री आयुष्य के षनाब्य लीन भौर रोग से हीन दिला, 
4. 


((-0. 1/८11141/5511॥ 81188 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 4 





०० ^ न> 





व / ९ भ 9 + 


।५| देते ई ॥ २५ ॥ बहुत कहने से क्या है ना अधर्म करते ह बे दुगेपि फो पाते ह । ओर धमं से स्वगंको परा 
, || होते है इसमें इ विचार का काम नदीं है ॥ २६ ॥ हे राजा १ हं निष्पाप ! तुम्हारे पृशने सेने यष्ट तुमपे 


® 


1४| यतृेहं लयाऽनघ ॥ पाशांशाया माहास्यं क्मिन्यच्छोतुमिच्छसि ॥ २७ ॥ इति श्र 
|१| जह्याण्डपुराणे पांशांड़शास्या हास्यं समाम्‌ ॥ व 

|| अथकार्तिक्ष्णेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिं उवाच ॥ कथख प्रसादन भमस्नहा- 
|{| ज्ञनान ॥ कार्तिकस्यासिते पन्ते िंनभिकादशी भवेत्‌ ॥ ९ ॥ राण उचाच । | हु ध) 
|!| राजशादैल दथयामितवाभतः ॥ कारि दृष्णपक्ते तु समानाम्नी एुशोभना ॥३॥ एकाद 

| | पाशांङशा का माहास्म्य ष ह भौर अथर क्या सुनना चाहते ठो ॥ २७ ॥ इति भीमार्विनशुव्लशद्श्याः 
| (| पाशंहृशाया मादास्स्यं &पणेमू्‌ ॥ २ 

` | | ` अयकातिकःदषणेकादशी ` था ॥ युिष्ठिर बोले ॥ हे जनादन ! कातिक क छृ्णपत्त क हादी 
|| काक्या नाम है सो आप मेरे स्नेह से प्रसन्र होकर शुमसे कषये ॥ १ ॥ भीकृष्टनौ बोले कि हे रानसिह | 
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नो यै हम्दारे सामने कहता दं सि काति कृष्णपफे एकादशी का नाम खन्द्र रा है ॥२॥ यष एकादशी 
महापाप को नाश करनेदाली ओर उत्तम दै । हे राजा ! अव संग से इसका माहास्य मी कहता हूं ॥ ३॥ 
पट्टे समय मे चुन्द नाम एक राजा था.॥ हे राजा ! उसकी मित्रता हनद्र के साथ यो ॥ ४॥ ओर यम, 


समाख्याता महापापह पर ॥ अस्याः भ्रसंगतो राजन्‌ माहात्म्यं प्रवदामि ते ॥ युचङ्न्द 
इति स्याता बभूव स्वपतिः पुरा ॥ देयन्देए समं यस्य मित्रलमभवन्दप ॥ ४ ॥ यमेन 
वश्येनैव ङुेरेण समं तथा ॥ विभीषणेन चतस्य ससितमभवत्सह ॥ ५ ॥ विष्णुभक्तः 
सत्यसन्धे बभूवनृपतिःसदा ॥ तस्यैवं शासतो राजन्‌ ग्य निहतकृणटकष्‌ ॥ \ ॥ पभूव 
दृदिता गेदे चन्द्रभागा सरिढिरा ॥ शोभनाय च सा दत्ता चन्द्रमेन सुताय ॥ ७ ॥ | 
वरुण, वेर, ओओौर विभीषण के साय भी उसको मित्रता थी ॥ ५ ॥ बह राना दिष्णु भक्त ओर सर्यप्रतिह् 
था, हे राजा १ इस प्रकार बह सदा अक्ट राज्य करता था ॥ & ॥ उस राना चुद्‌ के ए मे नदिरथापं 
रष चन्द्रभागा नापर पत्री उरखत्न इर भौर बह शोमननपर चन्धरसेन के पुष से व्याही गहै ॥ ७॥ हे राजा. ; 
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|!| बह शोभन एक समय अपने शवर के घर आया ओर उसी समय शुण्य का देनेषाला इस एकादशी का ब्रत ` 
|9| भाया ॥ ठ ॥ न्त के दिनि धाने से चन्द्रभागा सोचने लगी छि हे भगवन्‌ ! क्या होनहार ३ । मेरा पति सो 


© 


वड़ा दुबल हो रहा हे ॥ & ॥ ओर यह श्वुषा को नी रोक सकता है ओर पिता की रेसी किन आज्ञा है 


स कदाचित्‌ समायातः श्ुरसय गृहे रप । । एकादशी ब्रतपिदं समायातं सुपुरयदम्‌ ॥८॥ 
समागते वरतदिन चन्द्रभागा तचिन्तयत्‌ ॥ क सविष्यति देवेश ममं भर्ताति दुर्वलः ॥९&॥ 
खां सो न शक्नाति पता चन्रासनः ॥ प्टस्ताच्यत यस्य संप्र दशमीदिने १०) 
|| न भाक्तग्यं न भोक्तव्यं न भोक्तव्यं दिने ॥ खला पटहनिर्घोषं शोभनस्छनरबीलियाम्‌ 
|४| ॥११॥ [ॐ कतव्य मया कान्ते हयुपायं इगोभने ॥ कृतेन येन मे सम्य जीषितं न विन 
|६| कि दशषीके दिनि से ही इगगो पीट नाती है फि ॥ १० ॥ एकादशी के दिन भोजन मत करना को$ भोजन 
| 6 | न करना । उस इभी को नकर शोयन अपनी ज्ञी से वोला ॥ ११ ॥ हे प्वारी ¡ अप्र त्‌ कहो किपरथुक्ो 
|{ | क्या उपाय करना चादिये कि जिसको अच्जी तरह करने से मेरे जोवन को रक्ता हो सके ॥ १२ ॥ चन्द्रभागा 


॥ 
। 
| 
। 
| 
| 
( 
/ 
। 
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| बोली ॥ दे स्वामो १ मेरे पाके षर पे आज कोई भी जीव मोजन नहीं करेगा यँ तङ कि दायी, घोड़े || 
| ऊं, तथा इनसे अन्य भी पश ॥ १३ ॥ आज एकादशी के दिन ठण भन जल नहीं खाय पियगेहे खामी १. [१ 
४ | पपिर मद्यो को भोजन कैसे ॥ १४ ॥ हे नाथ ! जो हप्र भोजन करना चाहो तो घर से चले नाशो । जर || 
| श्यति ॥१२॥ चन्द्रभागेवाच ॥ मदिपतर्वश्मनि बिभो भोक्छभ्यं नाष ३े नचित्‌ ॥ गजरशै- || 
| स्तथा चेस्येः पष्भिरेव च ॥ ९३॥ तृएमन्नं तथा वारि न ओक्तव्यं हेदिने ॥ मान्वे- |+ 
| स्तु कुतः कान्त युज्येत इखि ॥ ५४ ॥ यदि लं मोद्यसे कान्त तते गेदाखयास्यताम्‌॥ |+, 
| एवं रिचायं मनसा खुदटं मानसं §र ॥ १५ ॥ शोभन उवाच ॥ सत्यमेतखयप्रो्ं || 
| क्रिष्येऽहयुपौषणम्‌ ॥ दैवेन विहितं यंदतत्तयैव भविष्यति ॥ ६ ॥ इति दिष्टे मतिं शवा | । 
| अपने मनम सोचलो ओर जोड करो वह मनको पका करके करो ॥ १५ ॥ शोमन बोला ॥:|४। 
हे भिये ! तेने यह सत्य कहा मेँ मी अज तत करगा ओर जो दैव की रचना होगी वही होगा ॥ १६॥ 
| इस भरकर देव (भाग्य) पर मेसा करफे उस्र शोमन ने इम उत्तम चत को किया प्रन्ह॒ [8 


भूख प्यास से उसकी शरीर मे पीड़ा होने लगी भौर बह राजमार बडा दुखी हमा ॥ १७॥ | 
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जव बह एेसा भ्याल हा ओर सयनारायण अस्ताचल पर पह कर अस्त हुए तो बह राभि वैष्णव तथ। |१। 
आर लोगां के लिये तो ्रानन्द को बडढ़ानेवाली हई ॥ १८ ॥ ओर हेरानसिह ! भगवान्‌ की पूजा मं प्रीति | ग 
ओर जागरण करनेवाला को भी आनन्द होने लगा प्र वह रावि शोन को व्यतीत करने ते बो कटि- |६। 


चकार ब्रत युत्तमय्‌ ॥ च्ृषापीडित ततुः स॒ बभूवातिहुःलितः ॥ ९७ ॥ एवं व्याङ्लिते | | 
तास्मन्नादित्योऽस्तमगादिगिरिमि ॥ वेष्णवानां नराणां सा निशा हषीविवार्धेनी ॥ ९८॥ |६। 
हर्पूजार्तानां च जागरासक्तवेतसाय्‌ ॥ बभूवगपशार्दूल शोभनस्याति दुःसहा ॥ १६॥ || 
खेरुदयेषेलायां शोभनः पञ्चतां गतः ॥ दाहयामास राजानं गजयोभ्येश दारुभिः॥ २० ॥ ||| 
चन्द्रभागा नालदेहं ददाह पितर बारिता ॥ इृतोध देदिकं तस्य तस्थो जनक्वेश्मनि॥२९॥ || 
ना पड़ी ॥ १९.॥ चौर चं ॐे उदय होते होते शोभन की शयु हो गई । फिर राजा ने राजा क योग्य उत्तम || 


चर्द्न दि काष्ट से उसका दह्‌ कराया ॥ २०॥ अर पिता के रोकने से चन्द्राग। ने अपन। शपीर्पतिके | | 
साथ नहा जलाया आर वहं उसकी भरत क्रिया करके अपने पिता के षर पं रश्ने लणो ॥ २१ ॥ मौर शोभन ।€। 
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ने रंभाके वतक भमाव से मश्दराचल के शिखर पर एक बड़ा मनोहर देवदुर पाया.॥ २२ ॥ बह बहा उत 
था श्र उते कोई आक्रमण न कर से ओर उसमे इसौ तरह के अनेक एण ये । महरलो भे सोने के खमे लो 
ह आंर उने बेद्यं आदि रत्न ज़ ह ॥ २३ ॥ ओर अनेक भकार फे पिवित्र स्फटिक के महल. से जगमगा 


शोभनन यृपश्चषठ रमात्रतप्रभावतः ॥ प्रां देवपुरं रम्यं मन्दराचलसाननि ॥ २२ ॥ अनुत्तम- 
मनाष्यमसंस्ययं गुणान्वितम्‌ ॥ हेमस्तम्भमयेःसोैरल्यैद्र्थमणिहतैः ॥ २३॥ स्फाटिक: 
विविधाकोरेषिचिवररूपशोभितम्‌ ॥ 8िंहासनसमारूढःघुश्वेतश्ब्त्रचामरः ॥ २४ ॥ 
गरिरीटकंडलयुतो € रकेयुरभूषितः ॥ स्तूयभानेश्च गन्र्वैर्रोगणसेवितः ॥ २५ ॥ शोभनः 
शोभते .तत्र देवराडपरो यथा ॥ शोमशर्मेति विख्यातो युचुङ्न्दपुर वसन्‌ ॥ २६॥ 
रहा, एसे न्दर देवपुर म शोभन सिंहासन पर विराजमान है, उपर उञ्बल छता लगा है चम८ इल रहे हं 


॥ २४ ॥ मस्तक पर किरीर पदिरे कानां मे ङृण्ड्ञ धारण श्रिये गले पे हार हाय मे भिनायड पिरे दैवं 
वहां गान कर रहे ह प्रायं सेवा मे सामने ख्व ह ॥ २५॥ अर शोमन बं रेषा शोप्रायपरान हो रहा 
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| 


। 


^ 


हे मानो वँ पर कोई दूसरा इन्द्र बेग हो उसी सप्रय भचु्न्द के नगर का रहनेवाला सोमशमां नाप ॥२द]) ¢ 
बाह्मण तीर्थयाज्ा करता दुरा उस स्थान पर जा पहंबा थर उसने उस शोभन को देला । ओर उसे राजा 
कां जामाता जानकर वह उस पांस गया ॥ २७ ॥ शोभनने आसन से शीघ्र उठकर उस त्तम ब्राह्मण को 
आसनादुत्थितः शीघ्रं नमश्चक्रे दिजोततमभम्‌ ॥ चकार छंशलप्रशनं शयुरस्य पस्य च॥२७॥ ||| 
कान्तायाश्रन््भागायास्तयेर नगरस्य च ॥ २८ ॥ सोमशर्मोवाच ॥ इईशलं वतेते शजच्‌ 4 
श्वकुरस्य हे तव ॥ चन्द्रभागा ङशलिनी सवतः शलं पुरे ॥ २६ ॥ स्वदत्तं कथ्यतां || 
रजन्नाश्चयं परमं पम ॥ पुरं धिवि रुचिरं न दृष्टं केनचित्‌ क्वचित्‌ ॥ २० ॥ एतदाचद्य || 
नृपते इतः प्र्मिदं सया ॥ शोभनउवाच ॥ कातिकस्यासिते पत्त नम्नाचेकादशा समा ॥ | 
प्रणाम किया मीर अपने श्वघुर राजा युबुदधन्दशी अर चनद्रमागो छ्पनी शली तथा नगर की शल पूजी ॥२८॥ || 
सोमशर्मा बोला ॥ हे राजा १ ठुम्दारे श्वघुर के घर इशत है ओर ठम्दागी खी चन्द्रभागा अच्छी हे भ्रौर नगर || 
भ मो शल ठ ॥ २६ ॥ हे राजन्‌ १ अव अपना इत्तान्त कहो यह शमे बड़ा राय है, यह नगर तो एसा | 
विचित्र ओर घुन्दर है कि कमी क्षिसी ने नदी देखा श्ेगा ॥ ३० ॥ सोहे राना? यह कदो छि तमके यह || 


र 


रि र य~ ~ --- 
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नगर कँ से अर कसे भाप श्रा है, शोभन ने कहा कातिंक ईष्णपक्त की रमा नाम एकादशी होती है 
॥ २१ ॥ सो हे द्विजेन्द्र ! अनिश्चल नगर को पर्ष किया है ओंर रहे द्विजोत्तम! जिस उपाय से यह 
निथल्ल हो जावे सो उपाय करो ॥ ३२ ॥ व्राह्मण ने कहा। फि यह नगर कसे अनिश्ल है भौर 
तायपोष्य भया प्रां ्रिजन्धपुरमश्रवस्‌ ॥ शवं भवाति यनेव तत्छुरुष्ष द्विजोत्तम ॥ ३२ ॥ 
दविजन्धउवाच ॥ कथमदुष्रवमेतद्ध कथं हि भति ध्रुवश्‌ ॥ तच कथय रजन्धर तरिष्यामि 
नान्यथा ॥ ३३ ॥ शोभनउवाच ॥ मयेतादहितं मि श्रद्धानं नतोत्तमष्‌ ॥ तेनेदमशरुषं 
मनये शुं भवति तच्छरए ॥ ३४॥ सुखङ्न्दस्य दुहिता चन्द्रभागा सुशोभना ॥ तस्य 
कृथय वृत्तान्ते धुवभतद्विष्यति ॥५\ तच्छत्वा द्विजवरस्तस्थे स्वं न्थवेदयत्‌ ॥ श्चताथ 
कसे निल होगा सो त॒म कहं में वही करंगा ।॥ ३६ ॥ शोभन वोला ॥ हे व्राह्मण देवता ! यह उत्तम ब्त 
मेने द्धा से रहित होकर किया था इसलिये मे इस पर को, अनिथल मानता द ओर भिश्च उपाय से निश्चल 
हो सो सुनो ॥ ३४] पचुङ्न्द की सुन्दर पुञी जो चन्द्रभागा है उससे यह बत्तान्व कह देना उसीपे यह निथचहा 
जायगा ॥३५॥ यह सुनक्र.फिर उस उत्तम जाह्मण ने आकर चन्द्रभाग। से सत्र समाचार कह दिया, ब्राह्मण 
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कौ वात सुनते दी आरचयं से चद्रमाग। के नेत्र सि गये ॥३६॥ थर कहने लगो हे ब्रम ! ठ्पने बं || 
(| सेदेखा हं या स्वप्न की वात कहते हो सोभशमां ने कहा हे पुत्री ! पने महाधन मे ठम्शारे पति को प्रत्यक्त 81५. ` 
|८| देखा ह ॥ ३७ ॥ ओर मैने उसे नगर को इद्र के नगर के समान देला श भिसो शोर दवा नदीं सक्ता [4 |~" 


।१| सा द्विजवचो विस्मयोल्छुज्ञ लोचना ॥ ३६॥ मरतयत्तमथवा खप्नस्तयेततछथ्यते दविज ॥ |१। 
{| रोपशर्मोगाच ॥ प्रयतं पुनि ते कान्तो मया इष्टो मदहाबने ॥ :८ ॥ देवतुल्यमनाष्ृष्य ||| 
[१| दृष्टं तस्य पुरं मथा ॥ अद्वं तेन तलोक्तं ध्रुवं भवति तल्छुर्‌ ॥ ३८ ॥ चन्द्रभागोवाच ॥ 
1४ तत्र मां नय विष्व पतिदशन लालसाब्‌ ॥ आस्नो ब्रतपुस्येन कष्या पुरं भरुषप्‌ ॥२६॥ |!| 
अ्योढज संयोगो यथा मवति तकु ॥ प्राप्यते हि भहृसयुर्ये कृतयोगे पिदधक्तयाः ॥२०॥ | 
| | है ओर राजङमार शोमन ने मसे कहा छि यह अनिश्चल है अव निस प्रकार यह युर निल हो जवे सो |१| 


। | उपाय क्रो ॥३ ८॥ चन्द्रभागा बोली ॥ हे बाह्मण देवता रुमे ठम ब पहः दो धुम पति के दशंन की बहो (१। 
| अभिलाषा हे ॥ मँ अपने व्रत के पुएय भमाव से उस नगर को निल कर्‌ दृशो ॥३६॥ ओर हे ब्रसदेव ! । | 


ज र थ का या 
कि, 
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जिस भकार हम दोनो का मिलाप हो जावे सो उपाय करो क्योंकि हभ दोनों का भिथोग इंए बहुत दिन बीत 
गया है अव मिलाप करा देने से तुमको वड़ा पुण्य होग। ॥ ४० ॥ यह सुगर सोमश बन््रमामा के साय 
मन्द्राचत के समीप वादेव ऋषि के आश्रम में गया ॥ ४१॥ वोपदव ऋषि ने उन दोना ॐे सब दत्तान्त को 


इति श्चता सह तया सोमशमां जगाम ह ॥ आश्रमं वामदेषस्य मन्दरचल सनिषो ॥४१॥ 

{| वामदेवो शृणोरस वृत्तान्तं काथेतं तयोः ॥ अम्यविश्चन्दरभाणा देवमन्धैरथोञ्वलाम्‌ ॥४२॥ 
ऋषिमन्त प्रभावेण विष्एवाप्तरं सेवनात्‌ ॥ दिव्यदेहा बभूशपो दिव्यां गतिमवापह ॥४३॥ 
पत्युः समीपमगमसहषोतफुलललोचना ॥ सदषःशोभनोऽपीव दषा सन्तां समागताम्‌ ॥४५॥ 
सुना कि जो छन्होनि कहा ओर फिर वेद के मन्नं से उस उञ्ञल कान्तिवालो चन्द्रभागा को अभिषेक किया 
॥ ४२॥ ऋषि के मन्न के भभाव से मर एकादशी के त्रत करने से बह दिव्य शरीर हो गरं ओौरउसकी 


दिव्य दशा हो गई ॥ ४३ ॥ तव बड़ इषंयुक्त नें से मसन्नता भकट करती हरं पति के पास गई ओर शोमन 
भी द्धी को भाई हई देख वड़ा भसन इभा ॥ ४४ ॥ ओर उसे बुलार अपने बभ माग में वेगया । फिर 
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वह चन्द्रभागा भरसन्नता से अपने पति से प्रिय वचन वी ॥ ४९ ॥ हे स्वामी ! दितकी एक बात घनो । |६। 
मेरा पुण्य हे कि जो तेने पिता के घर आठ वपं की अवस्था से ॥ ४६ ॥ लगाफर विधिपूवंक ओर भद्धायुक्त | 
मनसे एकादशी का चत किष र ॥ ४७ ॥ उस पुण्य के भमाव से यह पुर निथल्ञ हो जायगा ओर इज्य के (३ | 
समाहूय स्वके वमि पाशं तां सन्यवेशयत्‌ ॥ सा प्रोवाच प्रिये हषाचन्द्रमागा भिये वचः || 
॥५५॥ शृणु कान्तं हितं वश्यं यत्पुस्यं विते मयि ॥ अष्टवषाधिक्ना जाता यदाईं पित ||| 
वेश्मनि ॥ ४६ ॥ भया ततः प्रभृतिचशृतयेखादशीत्रतस्‌ ॥ यथोकषिधेसंयुक्तं श्रद्धा | 
युक्तेन चेतस्ता \ ४७ ॥ तेन पुर्यप्रमविण भविष्यति पुरं रुवम्‌ ॥ सवकाषसखृद्धं च | 
यावदाभूतसप्लव्‌ ॥ ४८ ॥ एवं सा कृपश दल स्मते पतिना सह ॥ दिग्यभेगा हव्यस्पा 
भलय तक सथ कामनाश्नों से मरा पूरा रहेगा ॥ ४८ ॥ हे राजि ! इस भकार वह परति के साथ रम करने |\। 
लगी उसका दिव्य भोग अौर दिव्य रूप हो गया अौ९ दिम्य अलंकारो से भूषिव हे गई ॥२६॥ ओर दिव्य |१। 
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लगा ॥ ५० ॥ हे राजा युधिष्ठिर ! रमा नाम की एकादशी जो मेने तुम्हारे सामने कही है यह ॒चिन्तापणि | | 
अथवा कामधेनु ॐ समान ह ॥५१॥ ओर हे राजा ! जो उत्तम पञुष्य इसके चरत को करते ह उनके ब्रह्महत्यादि | 







देव्याभरणए भूषिता ॥ ४६ ॥ शाभनोशपि तया साद्ध सते दिष्य रग्रहः ॥ रमात्रतप्रभविण । 
मन्द्राचल सानुनि ॥ ५० ॥ चिन्तामणिसमा देषा कामधनुस्तमाथवा ॥ रमाभिधाना नृपते | 
तवाग्रे कथिता मया ॥५१॥ श्टश उ अतं राजस्‌ ये ऊर्वनिति नरोत्तमाः ॥ बह्ह्यादिपापानि | 
नाश यान्ति न संशयः ॥ ५२ ॥ एकादश्या समाख्याया माहास्मयं एभ्रयान्नरः ॥ सर्वपाप 


< विष्णुलोके महीयते ॥ ५३ ॥ इति श्री बह्यपुरणान्तशते कातिक्हृष्णेकादस्या | 
माहास्यं समाप्तम्‌ ॥ | 


पाप नाश हो जाते हं इसमे सन्देह नीं हे ॥ ५२ ॥ जो मनुष्य इस रमानाम एकादशी का मादाय सुनता है 
बह सब पारां से द्ूटकर विष्णलोक में सुख भोगता ह ॥ ५६ ॥ कातिकटृष्ण एकादशी माशत्म्यं समघ्रष्‌ ॥ | 
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द्य कारपिकशक्तेकादशी कथा ॥ श्रीनारदजो बोले ॥ दे पितामह { अव भरसोधिनी खा मशास्स्प | | 
किये, बह्माजी ने कश हे शरे्टएनि ! भबोधिनी के माहस्म्थ को सुनो जो छि. सब्र भरकर के पापां को नाश |6। 


€ 


|| जर उषा को वहानेवाली तथा ञानियों को एकत देनेवाली दै ॥ १ ॥ दे ब्राहमण देवता ! इस पृथ्वौ पर॒ ||| 


अथ कातिकशुङ्केकादशी कया ॥ श्रीनारद उवाच ॥ प्रबोधिन्यास्तुमाहास्यं ||| 
कथय पितामह ॥ बहमोवाच ॥ प्रबोधिन्याश्च माहात्यं पापष्न  पुर्यव्नय्‌ ॥ यनद || 
सबुद्धीनां शृएष्व सुनिसत्तम ॥ ९ ॥ ताद्‌ गन्ति विगन्ध गगा | भागीरथी सितो .॥ || 


कषे 


यावन्नायाति पापष्नं 


1 
| 
{ 
॥ 
{1 
॥ 
॥ 


कारके दखिधिना ॥ २ ॥ ताद्‌ गजेनित तीर्थानि दयासमुद्रं |!| 
सरसि च ॥ यावलखबोषिनी विष्णोस्तिथिनौयति कार्तिकी ॥ २ ॥ अश्वमेधसहस्राणि || 
|| भागीरथी गंगा चमी तक गर्जती है जव तक पापों को नाश करेवा किङ की भरवोधिनी एकादशो नं || 


|| आती ई ॥ २ ॥ ओर तव हो तक सथुद्पयैन्त तीयं ओर ुएयततेव तथा पुष्कर, आदि स परर गरजते ह जव |#| 
1{| ठक कातिक की दिष्णुमबोधिनी नहीं आतो है ॥ ३ ॥ हजारो अमेष भीर सेशं राजघुथ यज्ञा काफल |9| 


॥ 
| 
| 4 
| { | 
|| 
| 
॥ ॥ 
॥ | 
6 1 
+ | 
| | 
| 
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मनुष्य को एक मवोधिनी फे तरत से मिलता हे ।॥ ४ ॥ नारदजो बोले ॥ किं प्क बार भाजन करने से राप 
भोजन करने से ओर पवा करने से ई पिता ! क्या पुण्य होता है बह सश्र भासे कदो ॥ ५ ॥ ब्रह्मा 
जी ने कदा कि ए वार भोजन करने से एक जन्म का चर रात्रि मे भोजन कुश्ने से दो जन्म का.भर उप 


रजसूय शतानि च ॥ एकोनैवोपवासेन प्रोधिन्या लभेनरः ॥४॥ नारद उवाच ॥ एकुक्ते 
च ङ पयं किं पुरयं नक्तभोजने ॥ उपवासे च कि पुण्यं तन्मे बरूहि पितामह ॥ * ॥ 
। 


 अ्लोवाच ॥ एकयुक्तेन जन्मोत्थं नक्तेन द्विजचुमेवम्‌ ॥ स्जन्मभवं पापु वामन नश्यति 


६] यदूदमे यदप्राप्यं अलोक्य न त॒ गोचरस्‌ ॥ यदप्यपरायितं पुज ददति हरिषोधिनी 
3] मेरु मन्दसमात्राणि पापान्यु्राणि यानि त॒ ॥ एनेवोपवासेन दहते पापहारी ॥८॥ 
वास करने से सात जन्भ का पाप क्षय हो नाता है ॥६॥ ओर नो बस्ड दुलभ है ओर जो नहीं भाष ह सकता 


ओर नो वीनां कोक मे किसी को नदीं दिला पड़ता हे पुज ! बह सबको हरि बोधिनी निना मागि ही देती-हे 
॥७॥ यह पाप को द्रण करनेवाली मेड ओर मन्द्राचल के समान फठिन से कटिनि पापां को एक उपास, 


((-0. 1/८11141/5511॥ 8118811 \/8181185। 01661101. 01411260 0 6810011 





| ॥ १२॥ भर जो मेष्य मन मेध्यान करते है छि इम पयोधिनी का रत करै तो उनके पूवं से संधित सेड 
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|(| करने से भस्म कर देती है ॥ ८ ॥ पूं मे हार जन्म मे जो पाप इकट्ठा किया है सो भरवोधिनी की रात्रि को | 
|ए| जागरण करने से रुह के राशि फे समान भस्म हो जाता है ॥ 8 ॥ हे छनि सि ! जो कोई स्वमाव से बिधि- | 
{| एबक भवोषिनी के दिन उपवास करता हं बह श्रेष्ठ फल को पाता है ॥ १० ॥ ओर जो म्य कहे हुए पुएय 


|१| पूर्वजन्म सदलस्तु यद्दुष्कं ह्यपाजतम्‌ ॥ जागरस्तसबोधिन्यां दहेत तूलराशिवत्‌ ॥ & ॥ | 
|| उपवा प्रबोधिन्यां यः करेति सभावतः ॥ विधिवन्युनिशादूल यथोक्तं लभ्ते एल्‌ ॥१०॥ | 
|(| यथाक्तं सुतं यस्तु विधिवस्रते नर ॥ खस्यं सुनिवरश्र्ं मेरुतुस्यं भरेच तत्‌ ॥ ११॥ | 
|| ।बाधद्यनं तु यः यात्‌ सुञृते मेरमाचरकब्‌ । उशमान न वाप्नोति एलं ध्ैस्यं नाद्‌ | 
|१| ॥ ५२ ॥ य ष्यायन्ति मनेवृ्या करिष्यामः भबोधिनीय्‌ ॥ तेषां विलीयते पापं पूरजन्म- |+| 
| क विधि से करता हे हे छनि श्रेष्ठ १ ह थोडा मी खेर पवत के समान हो जाता है । ११ ॥ ओर जो षुणय | 
$ || छमेरु के वरावर हो परन्तु विधियुक्त न करने से हे नारद्‌ ! उस धमं का फल लेशपरा्न भी नदीं मिलता है । 








द 


यि 


¢ 








जन्म के पाप नष्ट हो जाते है ॥ १३ ॥ शौर जो प्रबोधिनी के दिन रात्रि को जागरण करता हे बह भूत मविष्य | 
ओर वतमान दश इनार इलां को पिष्णुलोक मे शीर ह पहा देता हे ॥ १४. इस मकार्‌ भ्बोधिनो के जत | 
को करनेवाले के पितर दिष्णुललोक भे प्रसन्नता श्रौर अलंकार से युक्त होकर निवास करते ईं आंर पूत्रेके | 


शतेोद्धवम्‌ ॥ ९५ ॥ समतीतं भविष्यं च वतमानं इलायुतम्‌ ॥ विष्एलोकं नयत्याशु | 
प्रबोधिन्यां तु जागशत ॥ ९४ ॥ वकषन्ति पितरे दृण विष्एलेकेप्यलकृताः ॥ विक्त | 
नाखेटम्तेः पू्वक्मसयुदधेः ॥ १५ ॥ इवा तु पातकं धारं बह्यहत्यादिक नरः । इता तु | 
जागरं षिष्णो्धोतपापो मवेन्य॒ने ॥ १६॥ दष्पराप्यं यफलं किपरखमेधादिभिमखेः ॥ | 
प्राप्यते तत्युसेनेव प्रबोधिन्यां 2 जागरात्‌ ॥१७॥ अप्लुत्य सवेतीथष्व दा गाः काञ्चनं | 
कर्मो से उसन्न हुए नरक ॐ दुःखों से मी छूट जाते ह ॥१५॥ मनुष्य ब्रह्महत्यादि योर पापां को करकं जो | 


एय भबोधिनो की रानि को जागरण करने से सहज ही मे मिल जाता है ॥१६॥ र सव तीय मेस्नानगो. | 
छरणं तथा भूमि इनको दानकृरफे मनुष्य उस फलफो नदीं भप होता कि जो विष्ण के दिषस जागरण करनेसे | 
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|४| पाता हे ॥ १८ ॥ इस संसार मे बी प्यारा पुरुषा जम्मलेना अपना कल पवित्र करना हा शि ३ एनि | | 
|४| शाद्‌ ल १ भिसने कार्तिक मे भवोधिनी का व्रत फिया ॥ १६ ॥ तीनों लोको मे जितने तीथं ह॑ बह सव इस |१ > 
| ¦ | महीम्‌ । न्‌ ततलमवाप्नोति यक्ता जागरं दरः ॥ १८ ॥ जातः स॒ एव सुकृती इलं | 
।१| तव्‌ पाषितम्‌ ॥ कातिकरे अुनिशादूल इता येन प्र्ेधिनी ॥ १६ ॥ यानि कानि च |#| 
।१| तीथानि लोक्य संभवन्ति च ॥ तानि तस्य गृहे सम्य यः करोति प्रगोभिनीम्‌ ॥ २० ॥ | 
|| सवहृ्यं पशतयज्य तुव चक्रपाणिनः ॥ उपेोष्येकादशी समया कपिके हशिोधिनी ॥२१॥ | 
(| स ज्ञानी सच योती चस तपस्वी जितेन्द्रयः । दिष्टुप्रियतस्‌ चेषा भमेसारस्य दायिनी |९। 
|१| ॥२२॥ सदेनादुपोष्येव युक्तिभा च भ्वेलरः ॥ प्रगोधिनीषटुषोषा न गम पिशते नरः |१। 
|| भवोधिनी ४ व्रत से घरमे षास करते है ॥ २० ॥ इलिये सव कप को चोर मगवान्‌ को भसमता फे लिये | । 


[4 कातिक मास में घन्दर प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करना चाष्टिये ॥२१॥ वही जानो बही योगो वक्षे तपस्या | 
|| कूरनेबालञा तपसी हे शमर वही इन्द्रियां को वश मे करनेवाला जितन्दरिय मी है जो पथोधिनी का जत करवा है ।६। 
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। धमे के तत्व को देनेवाल विष्णुको बह्म प्यारी है ॥ २२॥ मनुष्य इसा एकी बार व्रत करने से ोक्त 
पाता हे ओर मयुप्य भवोभिनी का व करके फिर जन्म मरण के दुःसह दुःख को सहने फे लिये गर्म मर नही 
ता हे \२३२॥ मन वचन कम से जो पाप इका फिया हे उस पाप को गोविन्द्‌ भगवान्‌ भरमोधिनी शी राधि 


॥ «> ॥ कमंणा मनसा वाचा पापं यत्सम॒पार्जितम्‌ ॥ तत््ालयति गोषिन्दः प्रोधिन्यां 
तु जागरात्‌ ॥ २४ ॥ स्नानं दानं जपो देम समुदिश्य जनार्दनम्‌ ॥ नर्वलछयते वत 
प्रयोधिन्यां तदक्षयम्‌ ॥२५॥ तरतनानेन देवेशं पसतिष्य जनार्दनम्‌ ॥ प्रिराजयच्‌ दिशाः 
स्वाः प्रयाति भवनंहरः ॥२६॥ बल्ये यचार्चितं बत यौवने बाधके तथा ॥ शतजन्पम सतं 
पाप खल्पं बा बहलं बहुः ॥ तत्त्ालथति गोविन्दो ्यस्यामभ्य्वितो मुने ॥२७॥ चन्द्रसुथो- 
के जागरण करने से धो देते ह ॥ २४ ॥ जो मनुष्य भवोधिनी के दिनि मगदान के नामपर स्नान दान जप 


ोम करते है तो हे पुत्र ! बह अक्तय हो जाता है ॥ २५ ॥ मनुष्य इस प्रबोधिनी के चत से भगवान्‌ को पसनन 
| करके सब्र दिशां को मक}श्ति करता इश्च विष्णु के प्रम धामक्ो पहुवता है ॥२६॥ भौर हेषुत्र ! बाल 


1 
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चिकि ककि क णि क कः 


| पन, युदापन, ृद्धाप्रन, भे जो पाप सो जम्म मे संचित फिया है वष्ट थोड़ा हो चाहे बहुत हेनारद {इस एकादशी |९। 
| के दिनि भगवान का पूजन अर जागरण करने से उसे धो देते है ॥ २७ ॥ श्यं चन्रमा ङे ग्रहण का जनो फल |१। 
„+| कहा हे उससे हजार एना अधिक एल भवोधिनी के जागरण का है ॥ २८ ॥ मदुष्य ने जन्म से लेकर जितना | 


|४| परागे च यकलं पर्कीतितम्‌ ॥ तत्तदस्य भोक्त भ्रोधिन्यां तु जागरात्‌ ॥२८॥ जन्भ- ||| 
[४ प्रभृति यत्ुणयं नणासादितं भवेत्‌ ॥ दथा भवति तत्सयेमङृतं कारतिकनेते ॥ २६ ॥ || 
|| अश्ता नियमं विष्णोः कातिके यः दिपिन्नरः ॥ जन्मार्भितस्य पर्यस्य फलं माप्नोति नाष्द | 
|४| ॥ २० ॥ तस्माद्या प्रयत्नेन देबदेषो जनादनः ॥ उपासनीयो किपिन्र स्वैकामफलग्रदः |५। 
[१ ॥ ३१ ॥ परान्नं वजयेयस्तु काते विष्णु तरः ॥ अवश्ये स नरे वसस चाद्ायण एलं || 
। पणय इकट्ठा किया है उह सव छाति की एष्दशी का ब्रत न करने से टा हो जाता है ॥ २९ ॥ नो मनुष्य £| 


विष्णु मथवान का नियम क्ये विना कातिक मीस कोखो देता है देनारद्‌ { वह्‌ जन्म भर के जोड़े हुए पुरुष 
करा फ़ल नां पात्रा है ॥ ३० ॥ इसलिये हे ब्रहमपिं ! पुम्दं सव भकार से यत्न पूवं$ सव कामना के फल को 


विन्न ख 





((-0. 1\/॥(11114/55111. 2118811 \/28/8/185। (01661011. 14111260 0 66810011 


देनेवाले देव देवेश भगवान का ए जन करना चाद्ये ॥ ३१ ॥ जो मनुष्य विष्एुमक्त होकर कातिक में पये 
अन्न को त्यागकर देता हे देपुत्र १ वष्ट मचुष्य अबश्यह्मी चाद््रायण व्रत का फल पाता ह ॥ ३२ ॥ ओर हेश 
यनि ? कातिक मासमे भगवान मधुसूष्रन यत्ना थर दानो से एषे प्रम नदीं हेते कि जेषे शार्ख्ोशी कथा से 


लभेत्‌ ॥ ३२ ॥ न तथा तुष्यते यतेनदानैशनि सत्तम ॥ यथा शाश्च कथालपेःकातिके 
मधुसूदनः ॥ ३३ ॥ ये कुवन्ति कथां विष्णोर्यश्रखन्ति समाहिताः ॥ छेका 'छोकमेकं 
वा कातिके गोशतं फलम्‌ ॥ ३४ ॥ भ्रयसेतोभवुद्धया वा यः करोति दः कथाम्‌ ॥ 
कातिके अनिशादृल ? इलानां तायच्चतय्‌ ॥ ३५॥ नियमन नशे यस्त॒ भरएते वैष्एष 


९ । क, 


कथाम्‌ ॥ कातकैतु परिशेषेण गोपदस्च एलं लभत्‌ ॥ ३६ ॥ प्रवोधषाकषरे पिष्णोः ङस्ते यो 


` होते ह ॥ ३३ ॥ जो मनुष्य कातिंक मास में विष्णु की कथा को एकरलोक षा आधा श्लोक मी सावधान हो 
|५| कर कहते घनते हं उन्हं सा गो दान रने फा फल पाप्न होता है ॥३४॥ ओर हेषनि शष्ठ जो पुरुष कातिक 
| मास मे मगवान क कथा को ल्पाण फे लिये वा लोम की बुद्धि से कहता है वंह श्रपने सैको इलो को तार 
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|४| देता है ॥ ३५॥ जो पुरुष विशेष कर फातिकमास पे विष्णु की कथा को नियम से घनता दै उसे इजार गो 16 | 
| दान से मी अधि दुण्य मिलता ह ॥३६॥जो भवोधिनी के दिन दिषु भगवान की कथा कहता हे तोहे छनी- [8 | 
||. श्वर ! दह सात द्वीपो सहित भूमिदान करने का फल भ्राप्ठ करता है ॥ ३७ ॥ भौर हे इनिशरठ ! जो कोई (| 


| हेरः कथाम्‌ ॥ स तिढीपवती दान एलं सखभते जने ॥ २७ ॥ श्चसाविष्णकथां दिव्यां ये ||| 
| चैयन्ति कथाविदम्‌ ॥ खशक्तया युनिशादृल तेषां लोकाः सनातनाः ॥ ३ ॥ ऋणा || 
। वचनं शला नारदः पुनखवीत्‌ ॥ नारदउवाच ॥ विधानेब्रहि मे खामिन्नेकादश्यापुरोत्तम +| 
| ॥ ३६ ॥ यैर्णेन ये न भगवन्यादृशं फलमप्वुयात्‌ ॥ नारदस्य वचः श्चा ज्या वचनम्‌ || 
| जरवीत्‌ ॥ ७० ॥ बरहलोवाच ॥ बलच युदतं चोल्याय देकादश्यां द्विजोच्स ॥ स्नानं चव परर ||| 
। भगवान दी सुन्दर कथा को सुनकर कथा वाचनेबाले का पूजन अपनी शक्ति के णनुसार करते दै उनको सना- || 


| वन लोक भिलता है ॥३८॥ ब्रह्माजी का बवन सुनकर फिर नारदजौ पूर्ने लगे नारदी बोले, हे ब्रह्मदेव १ || 
1१ | हे सुरोचतस्‌ १ देश्वामी ! युभसे इस एकादशी का विधान किये ॥ ३8 ॥ छि जिसको करने से हे भगवन्‌ । |॥| 
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ति 
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कि 9 कनका दि सदे त हिति" कन 0 = = = ऋ ` `क रै प्क पाक्या त चा 





| रे्ा फल मिले । नारदी का वचन सुनकर बह्माजीने कडा ॥४०॥ ब्रह्माजी बोले हे दविजोचम ! एकादशी $ 
| दिन दो घड़ी रात रहते उठकर शौच दतवन आदि कर्मा से निपट कर स्नान करना बाहिये' ॥४१॥ ओर हे महा- 
| माग नदो चा तालाब अ्रथवा इये पर वा बावली मं अथवा घरं प्र स्नान करके नियम के लिये इस मंज को 


| तेन्यं दंतथावनपूर्वकष्‌ ॥ ४९ ॥ नचयातद्गे कये वा वाप्या गे तथेवच ॥ नियमार्थं महा 
| भाग इमे मन्बरथुदीयेत्‌ ॥ ४२ ॥ एकादश्यां निराहार सिताऽहान परह्यह्‌ ॥ ५ भोदयामि 
। पुणड्रीकाततं शरणं मे भवाच्युत ॥ ४३ ॥ गृहीलानेन नियमं देव देवं च चकरणम्‌ ॥ 
| संपूञ्यभक्तया तुष्टात्मा हुपवासं समापत्‌ ॥ ४४ ॥ रात्रो जागरणं ङषात्‌ देवदेषस्य 
। सन्निधो ॥ भीतं नृत्यं च वाद्यं च कुयोट्छृष्णकथां सुने ॥४५॥ बहुपुष्येषहुफलेः कषयर 
| पे मै एकादशी के दिन निराहार रहकर .दूसरे दिन भोजन कङ्गा हे भगवान १ दे पुण्डरीफान्ञ ! मेरी रक्नाक्रो 


तै आपकी शरण हं ॥ ४३ ॥ इस नियम को ग्रहण करे मक्तिपूवेक देवताओं ॐ देव विष्णु मगवान का 
| पूजन करे भन्न वित्त से उपवा करे ॥ ४४ ॥ अर फिर रानि मे भगवान्‌ ढे सन्ल जागरण करे भोर 
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दम्या ॥ 
० न न न न न नन 9 


हे शनि १ गीत गावे दस्य कर, वाना वजाबे ओर भगवान की कथा करै ॥४५॥ कतिक की परषोभिनी एका- || 
दशे के दिन बहुत से पुष्प एल कपुर अगर र इमम से भगवानकी पूजा करे ॥ ४३ ॥ ओर एकादशीके | ‡ 
दिन नका लोभ न करे यनेक प्रकोर फे सुन्दर फलों से एकादशी के दिन भक्ति सहित ॥४१॥ शंख मे जल्‌ 


ङमः ॥ दरः पूजा विधातव्या कातिक्यां बोधवासेरे ॥ ४६॥ वित्तशाल्य न कतेव्यं संप्र || 
इखि ॥ फएलेनानाविधे्दिययैः प्रबोधिन्यां ठु सक्तितः ॥४७॥ शेखतोयं सपादाय हयपेदियो ।९। 
जनादन ॥ यफलं स्ैतीरयेषु स्वैदानेषु यल्‌ ॥४८॥ तत्फलं कोण्णिणितं देवै बोधवाएरे ॥ |4॥ 
अगस्त्य ऊषठुमे्देवं पूजयेोजनादेनम्‌ । । ५६ ॥ देवेन्द्ोऽपि तदे च करोति करपंपुटम््‌ ॥ | 


न तं रोति पिन्द तपसा तोति हरिः ॥ ५० ॥ यत्केति हषीेशो अुनिपुष्पैरलशृतः ॥ |१। 


अस्तत फल दुष्प रखकर मगवान को अध्य देवे । जो फल सव तीयो ये है ओर जो फल सव दानो मे है | ॑ 
॥ ४८ ॥ उससे करोड शुणा अधिक फल प्रबोधिनी के दिन भगवान सो अध्य देने मे ह । जो अगस्त्य के पुष्पां || 
से भगवान का पूजन करता है ॥ ४६ ॥ तो उसके समान इनदर हाथ जोइता हे । ओर दे विगन्ध तपस्या से |) 


(भक नू [काकयवा ज अ 
य कक 
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 सन्तष्ट हकर भगवान बह वात नहीं करते कि जो अगस्त्य के इष्य चदराने से करते रै हे कलिवद्ध॑न 


जो कारिक मे बिल्व पत्रोसे भगवान ॥ ५१॥ को भक्ति श्रद्धासष्टित परजते रै उनको मेरो कटी इहृ भक्ति 
मिलती ह । जो कोई काति प हलसी के दल ओर दुष्यों से भगवान्‌ की पूजा करते हँ ॥५२॥ तो भगवान 


बिल्वपत्रश्च ये कृष्णं कातिके कलिवदधैन ॥ ५१ ॥ पूजयन्ति महद्वा सुक्तिस्तेषां 


मयोदिता ॥ त॒लसीदलपुषयरये पूजयन्ति जनादेन्‌ ॥ ५२ ॥ कातिके संददेततेषां पापे 
जन्मायुतोद्धवम्‌ ॥ दष खष्टथवा ध्याता कीतिता नमिता स्तुता ॥५३॥ रोपिता सो चिता 


नियं पूनिता तुलसी शुभा ॥ नवधा सेविता भव्या कातिके येदिनेदिने ॥ ५४॥ युगकोटि. 


सदृस्राणि ते पसंति देरथहे ॥ रोपिता त॒लसी्थस्तु वर्ते. वसुधातले ॥ ५५ ॥ ऊजि तेषां त॒ 
उनके दशृनार वषं का पाप भस्म कर देते है, देखना, स्पशं करना ध्यान करना, कीतेन करना, स्तुति करना, 


नमस्कार करना ॥ ४३ ॥ लगाना सींचना, श्र नित्य पजा करना नौ प्रकार की भक्तिसेनो लोग सुन्दर 
` लसी की सेवा काति मास मे नित्य करते ह ॥५४॥ तो बह श्रपने पितरो के सहित करोड इना युग तक 
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विष्णुलोक मे वास करते द पृथ्वी मे भिनश्षी लगाई हुई ठलसी टृती परलती है ॥ ५५॥ तो उने कल पे || 
जो उत्प हुर्‌ ह आर जो होगे अथवा जो मरे है उनका दो हजार वर्प तक वैङृण्ठ ते वास होता है ॥ ५६॥ |१| 


सानन = य 


|!| ये जाता य भविष्यन्ति ये गताः ॥ आक्ृल्ययुगसाद्ं तेषां बसो हेृे ॥ ५६॥ || 
|| कद छुसुमरदवं येचयन्ति जनादनम्‌ ॥ तेषां यमालयेनैव प्रसादचक्रपाणिनः ॥ ५७॥ || 
| इष्ठ कदम्ब छुं प्रीत भूवति केशवः ॥ भिषुनः पूजितो विप्रः सवेकामप्रदो हरिः ॥१८॥ 
|!| येः पुनः प्लापुष्यैः कार्तिके गर्डष्रजय्‌ ॥ अर्चैयेश्याभक्या अुक्तिभागी भवेद्धिषः |+ 
|| ॥ ५६ ॥ ऋछलाशोकद्मेरथेऽचयन्तिजगलतिम्‌ ॥ विशोकास्ते भविष्यन्ति यायचन्र | 


|| से भगवान्‌ सव कामना को क्यों नहीं दंगे अयात्‌ अवश्य देवेगे ॥५८॥ जो कोई काक मे पाट के पुष्यो | 
|१| से परम भक्ति आर श्रदधपुषेक भगदरान कौ पूना करते दै बह परम पद्‌ फो पाते है ॥ ५६ ॥ नो कोई मोल- | 
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.|८| ओर जो पुष्य कदंब के एूल से मगवान की पूजा करते ह उनफो भगगान की कृपा से यमराज के षरं बात | री ` 


|४ | नहीं पिलत है ॥ ५७ ५ मगवान्‌ कदंब के एष्य को देखते ही भरसन्न हो लाते दै हे नारद १ फिर पजन करने | | | 
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सिरी ओर अशोक के एलां से भगवान्‌ कौ पजा करते ह वे जर तकृ घथं चन्द्रमा है तब्र॒तक शोक से रहित 
न एत्‌ = क < 

रहते हं ॥ ६० ॥ नो कोई कनेल के श्वेत ओर लाल पुष्पो से मगभान को पूना करते है दे नारद १ भगवान उन 

पर सदा भ्रसन रहते ह ॥ &१॥ जो मनुष्य मगवान के उपर आम क मोर को चट़ाते ह भगवान उस पुरुष 


दिवाकरो ॥ ६० ॥ येऽचैयन्ति जगाथ कखीरः सितासितैः ॥ तेषां सदा तु कििनदर भ्रीतो 
भवति केशवः ॥ ६९ ॥ मंजरी सहकारस्य केशवोपरि ये नरः ॥ यच्डन्ति ते महाभागा 
गोकदिलभागिनः ॥ ६२ ॥ दूरवाडरैरेयस्तु पूजानाजे प्रयच्छति ॥ पूजाफलं शतय॒णं 
सम्यगप्नोति मानवः ॥ ६३ ॥ शमीपतरस्तु ये देवं पूजयन्ति सुखप्रदम्‌ ॥ यम॒ मार्गो 
महाधोे निप्तीणेललेस्तु नारद ॥६०॥ वर्षारलि तु देषेशं इसुमेश्वपकोद्धवैः ॥ येऽचैयन्ति 
को करोड गोदान का फल मिलता है ॥६२॥ जो पजा के समप मगबान कोद का अं हर चति है ऽन परषां 
का पूजा का सौगुण फल अधिक मिलता है ॥६२॥ ३ नारद्‌ १ जो पुरुष सुल दैनेगाजञे मणवान की शमी पत्र 
से पूजा करते हं मे यमान के महामयंकर मागे से पार होजाते है ॥ ६४ ॥ जो वषांशाखः चंपा के एवां से |६| 
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| | भगवान की पूना करते ह वे मञुष्य संसार मे फिर नदीं आते हे ॥६५॥ जो मधुष्य मगान का पीत केतकी | 
|१| के पुष्प को दरति है उनके कोटि जन्म के पापों को भस्म कर देते ह ॥ ६६ ॥ जो भगवान को केसर के समान | 


| | न तं मत्योः संसरेयुः पुनभवे ॥ ६५ ॥ छवणं केतकीपुष्प यो ददाति जनादने ॥ |१| 
/१| कोटि जन्मार्जितं पपं दहते गरुहष्वजः ॥ ६६ ॥ कुंुमारुण वर्णा च॒ गंधाव्यां | 











| केशवं यक्त शुक्तिदम्‌ ॥ प्रातरुत्थाय च बहम गता तु सजलां नदीष्‌ ॥६९॥ तत्र स्नावा ||| 
1 


{| जपिता च इता परवौहिकी कषियाः ॥ हं गता च संपूज्य केशवो विधिवन्नरः ॥ ६९ ॥ |!| ` 


॥ ¢ | म क 1 | 
|\| व्रतस्य पृरणाथीय ब्ाह्मणारभोजयेसषुधीः ॥ चमपयेत्इुवचसा सक्तियुक्तेन चेतसा ॥ ७०॥ |+, 
|१| अरुण दण शतपननिका को गंपलगाकर चद़ाते द । बह मदुष्य श्वेत द्वीप यँ निवासं करते है ॥ ६७ ॥ इत || 


| १| भकार शक्ति शक्ति को देनेवाल्ञे भगवान की पजा रात्रि मे कर ओर दे नारद्‌ ! भातः काल उठकर सुन्दर जल |6| 
| | से भरी ल नदी को जावे ॥ ६८ ॥ वह स्नान सन्ध्या चन्दनादि नित्य कर्मो सष निषत्त होकर फिर षरमें | 


१७७६ 


कायक 





((-0. 1\॥(11114/5511॥1 2118801 \/8/8/185। (01661011. 14111260 0 60810011 











। $ = क न (= { पूः © ० स 
| समय ब्राह्मणां को भोजन करापे फिर भक्ति पवक सुन्दर वाणी से त्तमा मागे ॥ ७ ॥ किर भोजन वस्त 
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| | [ ४५ क र < 
| आकर विधि पूथेक भगवान का पूजन करे ॥ ६8 ॥ वुद्धमानफो चाटिि क्षि बतके पूर्णं्ेनेके | 


| से रुकी पूजा करके भगवान्‌ कौ प्रसन्नतां फे लिये दक्तिणा ओर गौ दान करे ॥ ५१ ॥ फिर परयत्नपुवंक | 
| युश्पूजा ततः काया भाजनाच्चादनादिभिः ॥ दक्तिणगौश् दातव्या तुष्टव्थं चक्रपाणिनः | 
| ॥ ७१॥ भूयसी चेन दात्या बरहयेभ्यः प्रयलतः ॥ नियपश्चेव सन्त्याज्यो बाह्ये | 
| प्रयलतः ॥ ७२ ॥ कथयता दिजभ्यस्तु दयाच्छ््या च दक्षिणाय ॥ नक्तभोजी ने 
। राजस्‌ ब्रह्मणान्‌ भोजयेच्छुभाव्‌ ॥ .७३ ॥ अयाचिते षलीवई सटहिस्एयं प्रदापयेत्‌ ॥ | 
अमपार्‌। नर यस्तु प्रददेद्गाष्‌ स दक्षिणाष्‌ ॥७४॥ धात्रीस्नायी ने दथादधिमा्तिक | 
बाह्णां को यथा शक्ति भूयसी दक्िणा देकर उन ब्राह्मणों के सामने भयन्नपवंक पित्ते क्षिय हु नियमको | 
त्यागदेवे ॥ ७ २॥ भार कहकर्‌ मराह्मणों को यथा शक्ति दक्तिा देमे देराजन्‌ १ रामे मोजन करने वाल्ला | 
रता मचुप्य अच्च अच्छे ब्राह्मणों को भोजन करावे ॥ ७३॥ श्रौर अयाचित वरत ये घु्ं सहित वैवक्षा | 
दान करे अर जो मनु्य चार महीने तक मास नहीं खाता है बह दत्िणा सरित गौ दान करे ॥ ७४ ॥ चोर | 


"अ 
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। आविला सै स्नान करे वाल्ला महुष्य ददी ओर शद का द्‌(न करं थर दे राजन्‌ ? फर्लोके बत मे एलो दी | 


। व्रत से स्शाजन्‌ धान के चावल का दान करना चादिये ॥ ७६ ॥ र भूषिपर सोने भँ तलादन करे अथवा | 


| सतू सपर्च्विदाम्‌ ॥ पत्रभोजी नरे द्याद्राजनं इत्‌ सेयुत्‌ ॥ ५७ ॥ सोने घरं तिजल- 
। शेव सहिस्स्यं भरदापयेत्‌ ॥ धारणेतु खकेशानमादशं दापयेदुबुधः ॥ ८८ ॥ उपान्‌ई 





1 १ पू © = ठ ८ । 
| सामगी सहित शय्णदान करे जो मटुष्य पत्म खाकर रहा ठो वह घीते पूणं करके पात का दान कर ॥ ७७ ॥ || 
| षह खुदर्णंसदित घंटे तथो तिल का दान करे, ओर जोक्तौर न करानेका व्रत क्या हो वह त्रत ङे अन्त म ।€। 
| दपण का दान क्रे ।\ ७८ ॥ शौर निसने जूता पहिरना दयोड दिया हो व जूतं ङा दान करे, चो निसने || 


का दान करे ॥ ८५ ॥ तैलके जगह घी का दान करे ओर षीके अमावमें दूष का दान करे र धानो के | 






सेद्‌ ॥ एलानां नियमे गजर्‌ एलदानं समाचश्त्‌ ॥ ७५ ॥ तेलस्थाने इतं देयं 4 स्थने ।१| 
पयस्यत्‌ ॥ धान्णानां नये रजस्‌ दीयन्ते शालिताश्डलाः ॥७६॥ दयादुभूशयनं शय्या | 
टो 
प्रदातव्याइपानएलखिजनात्‌ ॥ लवणस्यवसंत्यगि शकय प्रदापयेत्‌ ॥ ७६ ॥ नित्यं | 





। ‡ 
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निमक खाना चोड दिया हो बह शकरा दान करे । भर जिसने विष्णु के तथा र देवतां के मन्दिरं पं 
निस्य दीपक चदाया हो बह त्रेया सोने का दिया वत्ती बनाकर उसे घो मर्‌ कर ॥ ८> ॥ ब्रत को पणं 
| होने के लिये नैष्णव व्राह्मण को देवे । ओर जिसने एक दिन के अन्तर से बरत शिया हो बह आठ षट का 






| दीपप्रदो यस्तु दिष्णोवी शरबुधालये ॥ सदीपे सध्रतं ताम्रं कांचनं वां दशायुतम्‌ ॥ =° ॥ 
| | | प्रदयादिष्ण भक्ता ये त्रत सम्पूर्तिेतवे ॥ एकान्तरोपवासेन भान प्रदापयेत्‌ ॥ ८१ ॥ 
| सवार्‌ का्नेपेतार्‌ सबासालंृताञ्छुभास्‌॥ यथोक्त करणेशक्तियेदि नस्यात्तदारृप॥८२॥ 
| द्विजवाक्यं स्यत्‌ राजन्‌ सम्पूण बरत सिद्धिदम्‌ ॥ नघा षिसजयेद्धिपरां स्तते भुञ्जीत च 
| स्वयम्‌ ॥ ८३ ॥ यत्यक्तं चतुरेमासाय्‌ समाधिं तस्य॒चायेरत्‌ ॥ एवं य आचेरयाय सोऽन 
| दान करै ॥ ८१ ॥ ओर उन सबको बर उदरावे उनमें सोना षरे भौर हे राजा ! जैस। कडा ह इसको करने 


| की सामर्थ्य नहो तो ॥ ८२ ॥ हेराजन्‌ ! ब्राह्मणों का आशीशंदं हौ सब सिद्धिं को देनेवाला हे, नमस्कार 
। | करके ब्राह्मणों को भिदा करैः भर फिर अप भोजन करे ॥ ८३ ॥ भिस बस्नु को चार महीने से त्याग श्रिया 
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माधि कर ¡ हे युधिष्ठिर १ एसा जो करतां है ॥- ४॥ हे राजेन्द्र १ अन्त ये बह मनुष्य विष्णुलोक | | 
को जाता हं ओर दे राजन्‌ १जो चार महीने के व्रत को निर्विघ्न पूरा कर लेता है ॥ ८५ ॥ वह टृतछृस्य | 


हेषर फिर महुप्यका म्म नदं पाता है ह राजन्‌ ¡ यह करने से घ्र पूणं होना है ॥ ८६॥ जो त भरष्ट | 


न्तफ़लमाप्ठुयात्‌ ॥ =४ ॥ अवसाने तु रजेन्दर वासुरैवपुरं बजेत ॥ यश्चारिव्नं समाप्यैव | 
चठुमास्यन्रत २१॥' ५॥ सभतेट्ृत इत्यरतु न पुनम दषे भ्वेत्‌॥ एतछता महीपाल पसं | 


ते भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ नतं वैकस्यमासाय न्धः ध भनायते ॥ एतत्त सर्वमास्यातं यलो || 


५. 


श्मदेवया ॥ पठनाच्छवणादापि गोसदत एले लभेत्‌ ॥ ८७ ॥ इतिभीखन्दपरणा- || 
न्तगत कातकशु्लकादश्याः ्रगेधिन्या साद्यस्मयं संपूर्ण्‌ ॥ || 


हो जावे तो मचुष्य इष्टी चा अन्धा हो नाता हे । जो टुपने भसे पृदधा था यद सव ने कह दिया, इसको जो 
कोई पटर व घुनेगा उसे एक सहस्रगोदान का पल पराप्त होगा ॥ कार्तिक शुक्लएकादशी माहपटस्य संपृ ॥ | 
| छ 
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थ अपिषमास शुदलेकादशी कथा ॥ युधिष्टिर वो्ते ॥ हे जनादन ! मलमास फे शुक्लपत्त पे कौनसी 
| पएकादशी होती ह उसकानामक्यादेक्या व्षिदहैसो कषय ॥ १ \\ “ग कृष्णजी बोले " मलमास को वद्य 
| प्रत्र दकादशी शेती ह सका एद्मिनी नाम ह भयत्नएवंक़ उसका उपवास करने से वह मदुष्य को विष्णुलोक 


अथाधिके श॒बरलकादशी कथा ॥ युधिष्टिर उवाच ॥ मलिम्लुचस्थ मासस्य कोवा 
। | एकादशी भवेत्‌ ॥ फिनाम कोविधिस्तस्याः कथयस्व जनादन ॥ ९ ॥ श्रीरृष्एउवाच ॥ 
। मलमासस्य या पुर्या प्रोक्ता नाम्ना च पद्विनी ॥ २ ॥ सोपोषिता प्यलेन पद्मनाभपुरं 
| | नयेत्‌ ॥ २॥ मलमासे भहापुर्या कीतिता कल्मपापद्ा ॥ तस्याः एलं कथयितुं न शक्त 
| ्रतुराननः ॥ ३॥ नारदाय परा प्रोक्तं विधिना ततस॒त्तमम्‌ ॥ पह्िन्याणपगसशिन्नं 
| यक्त य॒क्ति फलप्रदम्‌ ॥ ४ ॥ श्रता वावयं मुररेस्व॒ प्रबाचातिश्चदानितः ॥ युधिष्टिि 
। मेंप्हचादेरी है॥२॥ ग्मःस की एकादशी बहम पवित्र भोर पापों को नाश करने वाली है उसे फलको 
हया मी नदी बह सवते है ॥ ३॥ पहिले ब्रह्माजी ने नारद जी के चिये पाप समूह फो नाश करने वाची 
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प. |६| ओर शक्तिुक्ति देने वाली इस पद्मिनी फे उत्तम बतकी कथा कहा था ।:४॥ भगवान का वचन खनक धर्म 
पा.|] रजा युिष्ठिर बड़ भम्‌ होकर भगवान से उस एकादशी की विभिको पून लगे ॥ ५ ॥ राजा के वचन 





फो घन $र श्रीकृष्एजी बोले हे राजा १ सुनो पै तुम से से व्रत को कहता हू फि युनि कोमी प्रगट 
जगन्थ विपि पप्रच्छ धभवित ॥ ५॥ श्चला रत्नस्तु वचनसुवाचमधुद्ूदनः । शृण 
जस्‌ भद्यामि युनीनामत्यगोचरम्‌ ॥ ६ ॥ दशपीदिवसे प्रपि ब्रतारंभो विधीयते ॥ 
कस्य माप सशंच चणकास्‌ कोद्रवास्तथा ॥ ७ ॥ शाकंमधुपरान्नं च दशम्यामषट 
जयत्‌ ॥ हदिष्यान्नं च अजीत अक्तार लवणं तथा ॥ ८ ॥ भूमिशायी ब्रह्मचारी भवेच 
दशमी ।देने ॥ एकादशीं दिने प्रहे प्रातरुत्थाय सादय्ष्‌ ॥ 8 ॥ विधाय च सलोल न 
नष्टो हे ॥ & ॥ दशमी के दिन से वतको आरस्म किया जाता है, दशमी दे दिन कति दे वर्तनपे मोजन, 
मास, सुर, चना, कोदो, ॥ ७ ॥ शाक, मधु ओर एराया अन्नये आढ वस्तको व्याग देवे ॥ मौर ॥५। 
हभिष्यान्न जो च।दल सेधा ङ बण मोजन करे ॥ ८ ॥ दशमी के दिनि भूमिपर सोवे ब्रह्मये से रहे, जव | 
एकादशी का दिन यै तो बड़ी उककृर्डा से प्राहःकाल उठकर ॥ & ॥ मल त्यागकर ओर काष्ठ की द्एुन |५। 


| 
| 
| 
| 
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| 
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| 
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न करे जल से वारह ङ्न! करके शुद्ध ओर सावधान हो जावे ॥ १० ॥ फिर बुद्धिमान दुरुष वर्थ को 


उद्य होने प्र शुभ तीथे पे स्नान के लिये नापे । गोषर, भिद्धी, तिल ओर पवित्र शा ॥ ११ ॥ आंवला का 
चूण ये शरीर मे लगाकर विधि पूवक स्नान करे ओर इस मंत्र कोष्ट किसो शुना बाले वाराह रूपी इष्णने 


इयाहन्तधावनभ्‌ ॥ हृता दादशगण्डषाज्छुविभूतवा समाहितः ॥ ९० ॥ सूर्योदये शमे ती 


र्नानाय प्रननेत्सुधीः ॥ गोमयं सृत्तिकां गृह्य तिलान्दभौज्छचीस्तथा ॥ ११ ॥ चृशैरामल- 
की भूतेनिधिना स्नान मात्‌ ॥ उदुधरतासि वराहेण शष्णेन शतबाहुना ॥ १२ ॥ सुक्तिके 
जह्यदत्तासि कश्यपेनाभिमन्तिता ॥ इरिपूजन योग्यं मां खत्तिके ऊरते नमः ॥ १३ ॥ सपो 
पधिसमुखन्नं गबोदरमधिष्टितम्‌ ॥ पित्करणं भूमा पावयतु गोमयम्‌ ॥ १४ ॥ अदय 
तभे उगया हे ॥ १२ ॥ अर परशराम जो से ब्राह्मणों को दी ग हे भौर करयपजी से अमिमन्नित की 


गह एेसी हे मृत्तिक 1 पभेः नमस्कार हे तु यमेः भगवान की पूजा के योग्य कर ॥ १३ ॥ सप्र अौपधियां से 
उत्पन्न गोके पेटमे स्थित पृथ्वी को पवित्र करनेवाला गोबर भुम पवित्र करे ॥ १४ ॥ ब्रह्मा थुक से उत्पन्न 
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“ |१। जगत्‌ को पवित्र करनेवाी धात्री वने तेरा स्प किया है तु मेरे थग को निमेल -ओौर पवित्र कर मं तुमे नम- || 
„| ¢| स्कार करता हं ॥ १५ ॥ हे देवों के देव हे जगन्नाथ ! शंखचक्रगदाधर ! हे दिष्णुभगवान्‌ ! अपने तर्यो परं | | 
| | | स्नान करनेकी युभे आज्ञा दीजिये \॥ १६ ॥ वर्ण के मन्तं का जप करे, गंगा यादि तीथा करा सस्य करके 8 


१| वन संभूता धामी शुवन पावनी ॥ संसा पावयाङ्गं मे निमैलं इर्त नमः ॥ ९५ ॥ देव | 
|६| देव जगन्नाथ शेखचक्र गदाधर ॥ देहि विष्णो समालुज्ञ, तत॒ ताचविगाहनं ॥ ^ \ ॥ ||| 
।(। बारणंश्च जपेन्पंञाव्‌ स्नानं छुयोद्धिधानतः ॥ गेगादि तीथं सस्य यत्रं ऊत जसता ।१| 
|| ॥ ९७ ॥ पश्चात्‌ संमाजैयेद्‌ गात्रे विधिना नृपसत्तम ॥ परिधायाहतवा्ः गड शुच्य || 
| | | संहितम्‌ ॥ १८ ॥ सन्ध्यामुपास्य विधिना तथैपिला पितृर्‌ शद्‌ ॥ देदिसागम्य ||| 
| | जं कीं जलाशय हो वरँ बिधि रव स्नान करे ॥ १७ ॥ दे दृशे ! फिर शरीर शो विधि -से माजन | १, 
|(| करे ओर उच्पल पवित्र को धरण करे 1 १८ ॥ शौर विधिपूवंक संध्या करके देवता ओर पितरो र ||१| 
. [4] हलिये त्षैण कर्के भगवान के मन्दिर मे जाकर विष्णुका पूजन करे ॥ {६ ॥ एक मासे की सोने की वनी |9। | 
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ह राधा दृष्ट की ओर शिव सहित पावती का विपि पवक पूजन करे ॥ २० ॥ धान्य ॐ ऊपर तावेशा बा | 


मही का म्म स्थापित कर उसे सुन्दर वज्ञ उदाकृर चन्दन आदि उत्तम गंय लगाकर लेपन करे ॥ २१ ॥ | 
उपर सोने वा चांदी तथा तावे का पात्र रखकर उसपर फिर मगवान की सूतिं की स्थापना करके बिधि पूवक | 


पूजयेकमलापतिम्‌ ॥ १६ ॥ सखणैमाषञृतं देवं शधि सहितं हर्मि ॥ पात्या सहितं | 
शभु पजयेद्धिषिपूषकम्‌ ॥ २० ॥ धान्योपरिन्यतत्छ्रम्भं ता्रञन्मयमेव बा ॥ हिव्यवञ्च । 
समायुक्तं दिग्यगन्धायुवासितम्‌ ॥ २१ ॥ तस्योपस्यसेात्रे ताम्रं रोप्य हिर्णमयम्‌ ॥ | 
तस्मिन्‌ संस्थापयेदेवं विधिना पूजयेत्ततः ॥ २२॥ संस्नाप्य सलिलैः भटः गेधधूपादि । 


बासितेः॥ चन्दनागरु कपूरेः पूजयेदेवमीशरप्‌ ॥ २३ ॥ नानाङुषुम कस्त ऊक्मेन । 


सिताग्बुनेः ॥ तत्ताल जतिः ङघुमेः पूजयेयसमेशवरम्‌ ॥ २४ ॥ नेवेधेविविधैः शक्त्या तथा 


नका एूजन करे ॥ २३ ॥ रौर अनेक भकार के पुष्प कस्तूरी केसर श्वेतकभल श्र उस हु मे होने | 


| बाले शष्पा से भगवान का पूजन करे ॥ २४ ॥ धूप दीप तया अनेक प्रकार के बा यथा शक्ति ममेय चदाये 
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| ओर कपुर फी आरती उतारे इस पार भगवान्‌ ओर शित्रजी का पूजन करे फिर उने आगे सक्ति पूवेक | । | 
©, € | 
त्स्य करे गीत गावे चौर उस दिन पत्तित धौर पापियों फे साय वात चीत न करे र उनको स्पशं न करे ।¢ 
| भिथ्यां = च्य | | 
1“ | ॥ २५ ॥ ओर उस दिन मिथ्या न बोलते सत्य से पवित्र बचन बोलं । रजस्वला को न स्पशं ररे ओर |६। 


९७९।४। नीराजनादिभिः ॥ धृषे्ीषेः स्पृ रेः पएूज्येकेशवं ? शिय््‌ ॥ २५ ॥ नृत्यं गीतं तदपे |१। 
|४| त॒ इ्याद्वक्ति पुरःसश्य्‌ ॥ नालपेयतिताय्‌ पापा्‌ स्तस्मिन्नदहनि न स्परत्‌ ॥ २६॥ | ¦ । 

/९| नानृतं ह वदेबास्यं सचयपूतं वचो वदेत्‌ ॥ रजस्वलां न स्पशेच न निन्देद ब्रह्मणं गुरुम्‌ || 

` || ॥ २७ ॥ पुरणं पुरतो विष्णो, श्रूयात्‌ सह वैष्णयेः ॥ निजेला सा प्रकतेग्या याचशुङ्के || 
।१| मलिम्लुचे ॥ २८ ॥ जलपानेन वा इयात्‌ दुरधाहररेण नान्यथा ॥ रत्रौ जागण्णं योद्‌ |१। 

|६| बाह्यण तथा श॒रक्षी निन्दा न करे ॥ २७ ॥ ओर विष्णु के आगे वैष्णवों सहित पुराण सनै भौर मलमास के | | 

[६] शक्त पत्त की एकादशो को निर्ज॑ल्ञ कर ॥ २८ ॥ ओर जो निराहार न रह जाय तो जल अथवा दृष पीकर || 

| | ्माहार करले नौर इब भोजन न करे गीत अर वाजा से युक्त हो रात्रि में जागरण करे ॥ २६ ॥ चौर प्रहर ॥५। 





(-0. ॥\41111(4/6511॥ ©118\/8॥1 \/8/8189। (01166100. 10411260 0 60810011 ्‌ | 





| | भरहर ऊ बाद विष्णु मगन ओर शिवजी का पूजन करे ! पुनन के पिले भरहर मे नारियल का अध्य देवे 
| ॥ ३० ॥ दूसरे पर मे बिल्वक तीसरे में विजौरा नीवा चौथे भ्र मे छुपारी ओर पिशेष करके नार॑गियां ४ 
| से पूजन कर ॥ ३१ ॥ परिले भरहर के पूजन से अग्निष्टोम यजञका फल दूरे से वाजपेय का, तीसरे से अश्व- 


| मीत वादित्र संयुतम्‌ ॥ २६ ॥ प्रहे हेर पूजां कायो विष्णोः शिवस्यच ॥ प्रथमे भरहर 

। ददयान्नास्किला्धमुत्तमम्‌ ॥ ३० ॥ दितीये श्रीफलैग्चेव तृतीये वीजपूरकः ॥ चतु प्रहरे 
| पुनी पिरोषतः ॥ ३१ ॥ प्रथमे प्रहे पुर्यमग्नि्टोमस्य जायेत ॥ द्वितीये वाजपे- 
| यस्य तृतीये दयमेधजम्‌ ॥ ८.२ ॥ चतुरं राजघूयस्य जाग्रतो जायत एलम्‌ ॥ नातः परतर 
। पुरयं नातः परतरा मखाः ॥ ३२ ॥ नातः परतरा विद्या नातः परतर तपः ॥ भ्राचन्या पान्‌ 
| मेध का फल मिलता है ॥ ३२ ॥ ओर चौये भरहर की पजा से जागने बाले को राज्य यज्ञ का फल मिलता 


1४| हे इससे बहकर कोई पुण्य अर कोरे यज्ञ नदीं है ॥ ३ ३ ॥ सते बढफर कोर॑विद्या ओर वेपस्या नदीं ह । 
` |४| पृथ्वी पर जितने तीये चेत्र ओर स्थान ह ॥ ३४ ॥ उन सब को देखचिया ओर उनमें स्नान कर लिया कि 
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| {| जिसने भगव न्‌ का ब्रत किया | 

8 » ईस भकार जागरण करना चाद्ये रि जव तक सयं उदय न हो नवे॥ ३१५ ॥ ८ 
नव छव का उदय हो नावे तव शभ तरथो सँ जाकर स्नान करे रौर स्नानो्तर घर प्र याङृर ईश्वर भगवान |९| 
रा पूजन कर ॥ २६ ॥ पिते कही हुईं विधि से अच्वे अच्छे ब्रादमणों को मोन करावे चौर विष्णु की |\। 


तथान क्ेवाण्यायतनानिच ॥ २४ ॥ तेन स्नातानि इशनि येनाकारि हसतम्‌ ॥ एवं || 
नागरा इय चात्‌ चर्योद्यो अवेत्‌ ॥ ५॥ सुोदिे शुभे तीथ गत्वा स्नानं समारत ॥ ||| 
स्नाला चागत्य मवनं पूजयेदुदेवभीश्वरम्‌ ॥ ३६ ॥ एृवोदितेन विधिना भोजयेद्‌ बाहमणा. ।१| 
ञुभाय्‌ ॥ भादिकं च यत्स प्रतिमां केशवस्य च ॥२७॥ पूजयिता शितेन बाह्माय १, 
समपयत्‌ ॥ एवं विधे बतं यो वै छते युधि मानवः ॥ ३८ ॥ सफलं जायते जन्म तस्य [१ 
मतिमा के सहित म्म आदि जितनी वस्तु है ॥ २७ ॥ उन्हे 8ि पूजा करके ३ , 15 
लो म्य वीपः इत हार जद का ॥ ९०९ अ च था नण भदे वे । ||| 
देता हे । हे युधिष्ठिर ! जो ठम बे भसे पदा था सो सव मेने तुमसे कषा ॥२६॥ हे राजनन्दन ? जो मनुष्य | | ९५ 
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प्रीति से पहिमनी एकादशी के उत्तम च्रतको करतः हे उसने सव चत्‌ मे कर लिया।॥ ४० ॥ अथै हमसे 
एक वश सुन्दर कथा करेगा जो पुलस्त्यमी ने नारदजी से विसतारपदंक कठी थी ॥ ४१ ॥ सहस्रराहुने जव 


युक्तिफलप्रद ॥ एतत्ते सवैभाख्यातं यदपृष्टोहं सयाऽनघ ॥ २६ ॥ रतानि तेन चीणानि 
सव॑णि वृपनन्दन ॥ पद्चिन्यां भति युक्तो यः कुरे त्रतञ्ुसमस्‌ ॥ ४० ॥ अपर ते कृथयि 
ष्यामि कथमिश्नं मनोरमाष्‌ ॥ नारदाय पलस्स्येन याचयिला महीपतिम्‌ ॥ ८१ तदा्चर्थं 
तदा श्रवा नार्यो दिव्यदशनः ॥ पप्रच्छं च यथा भक्सा पुलस्त्यं युनिपुगषम्‌ ॥ ५३ ५ 


| नारद्उाच ॥ दशाननेन षिजिताः संवेदेवाः सवासवाः ॥ कोतवी्ेल विजितः कथ रष 


विशारदः ॥ ४४ ॥ नारदस्य वचः शला प्रदस्योष्रनिरजवीद्‌ ॥ पलस्त्यञयाच ॥ शृष्यबप्व 


रावण को कैद मं डालदिया था ततव पुलस्स्य निने राजा से परायना करके र॑ण को वाया था ॥ ४२॥ 
इस सभय सुन्दर दशंन योग्य नारदजी ने आयसे मक्तिपवंक भष्टष्ुनि पलस्त्यजी से पद्या ॥ ४२॥ 
नारदजी बोत्ते ॥ राबणने तो हृद्र सहित देवतां को जीत लिया था फिर ातेवीय ने रणम चतुर राण 
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को केसे जीता ॥ ४४ ॥ न।रदजी छा वचन छन फर पुलर्स्थ नि कहने ला । पुलस्त्यषुनि बोलते हे पुत्र ! 
षे तुमसे कातगीयं की उरपत्ति कहता हं ॥ ४५ ॥ है नारद्‌ ! प्ते बता युगम पाषिष्पती दरी मे एक बडा 


प्रवदयामि कातैषीयं सञुद्धवम्‌ ॥४५॥ पुर अ्रतायुगे व्रह्मच्‌ मादिष्मत्यां बृहत्तरः ॥ हेष्यानां 


इलेजतः इतीर्य महीपतिः ॥०६॥ सदं प्रपदास्तस्य चपस्य भ्रएबरह्भाः ॥ न तासां 
तसय काविद्धिभे राज्यघुर्धरम्‌ ॥९७॥ यजन्देवाद्‌ पितर्‌ सिद्धर्‌ प्रतिपूञ्य महत्त्‌य्‌ ॥ 
छशस्तटहितं सई लब्धरशस्तनयं न सः ॥४०॥ सुतं धिना तदा राज्यं न घुलाय सदीपतेः॥ 
खुधितस्य यथा भोगा न सवन्ति इलप्रदाः ॥ ४६ ॥ परिचाे चित्ते वपतिस्तपस्तप्ठु मनां 
दधे ॥ तपसैव सदा सिदधिजौयते पनपेष्ठिता ॥ ५० ॥ दखुश्छा स हि धमासा चर्‌ दासा 
मारी हेहय नाम राना भे वैरं छवी नाप राजा इरा ॥ ४७ ॥ रजा ने यज्ञ छिय। देवता र 
पितयं शो श्य इष्य से भसन्न पिया थोर वड बड़ सिद्धा कौ पूना किया प्रौरजो उन्शने कडासो क्षिया 
परनटु राजा को इ नहीं हुमा ॥ ४८ ॥ पुत्र दिना राजाको राज्य मी अच्छा नहीं लप्र जेत मूसे मवुष्य को 
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भोग सुखदाई नहीं लगते है ॥ ४९ ॥ राजा ने परिचार फर तप करने मे मन लगाया क्योकि तव से दही सदा | 
पनोरथकी सिद्धि होती र॥ ५० ॥ यह फडकर बह धपरारमा राजा कोषीन सहित जद धारण क९ राज्य मन्त्री | 


जयाध्रः ॥ तपम्तप्तु गतः सथो गृ न्यस्य सुमन्त्रिण्‌॥५९।निगेते पतिं वीचय पश्चिनी | 
प्रमरोचमा ॥ दर्थिन्द्रस्य तनया तपस्तप्तुं कृतोचमम्‌ ॥५२॥ मूषणादि परत्यज्य चीसेक | 
सुभाश्रयत्‌ ॥ जगाम पतिना सा प्ते गन्धमादने ॥५३॥ गत्वा तत्र तपस्ते वषाणामः | 
युतं नृपः ॥ न लेभैऽथापि तनये ध्यायन्देवं गदाधरम्‌ ॥५४॥ अस्थिस्नायुमयं कातं दृष्ट सा | 
प्रमदोत्तमा ॥ अनसूयां महासाध्वी पप्रच्छ पिनयान्विता ॥ ५५ ॥ भतुः प्रतपनः सावी | 
वषीणामय॒तं गवाम्‌ ॥ तथापि न प्रसननोभुकेशवः कष्टनाशनः ॥ ५६ ॥ तरतं मम महाभगे । 
को सौँषकर शीघ्र ठी तपस्या करने को घला गया ॥ ५१ ॥ राजा को वन में गथा देख शर राजा दर्थ ङी | 


कन्या रानियों मे शरेष्ठ पचचिनी भी तपस्या के लिये उत्तम गंपभादन पबत प्र गई ॥ ५३ ॥ भौर वशं जाकर (१ 
राजाने दशहजार दपं तक तपस्या शिया ओर वहां विष्णु भगवान का ध्यान श्रिया, परन्द पुत्र लाम नशं | 
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| इमा ॥५४॥ तथ उस उचम परतित्रता रानी ने अपने परिक्यो दाइ ओरनपों से ही यवशेप देलफर्‌ विनयप्वेक | | 
| अनस्ूयाजी से पूया छि ॥५१॥ हेपतिव्रताजी ! मेरे पति को तपस्या करते करते दशहजार वपं वीव गये तौभी म्‌ 
| कष्टो दूरं करने वाले मगवान भन्न नदीं हुए ।\५३॥ सो ह पतिव्रते भेष्ठ कोई यथां व्रत शुकसे करोति 


| कथयस्व यथातथम्‌ ॥ येन प्रप्रन्नोमगवाद्‌ भविष्यति सदय अधि ।॥ ५७ ॥। येन जापित मे 
एुत्रश्वक्वता महृतरः ॥ श्रवा तस्यास्तु बवन पतित्रतपरयणा ॥ ५८॥ वदा भरोषाच संहा । 
| पाच! पञ्चलाचनाय्‌ ॥ माप्त सलिम्डुचः सुश्रमासबादशकाधिकः ॥ ५६ ॥ दाररिशद्‌ 
निगततासरायाति स शुभासने ॥ तन्सभ्ये ददश्वन्ुभ्य पह्चिनी परमा तथा ॥ ६० ॥ उपोष्य । 
| तत्रतव्यं विधना जागरः समम्‌ । शत्रं प्रसन्न मणवार्‌ अविष्यति सुतप्रदः ॥ ६९ ॥ 


| भिससं बे भगवान्‌ मेरे उपर सदा के लिये भरसन्न हे जावे । ५७॥ ओर भिंससे मेरे को बड़ा भारी चक्रवतीं पुत्र 


¦ । । होवे उसका वचन सुनर पतिद्वता ॥२८॥ अन्या पस शेक्षर फसल समान ने्वाली पशिनी से बोली ॥ १ 
| हे रानी ! वारह मास से धिक मलमास होता ३ ॥२९॥ नौर देषुन्दर युखष्राी १ बीस मीने के बाद्‌में । | 
9 
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| आता ई उसमे दवादशीयुक्त जो दो एकादशी पञचिनी श्चौर परमा नाम की होती &॥ ६० ॥ परिधिपूवंक 
| उना उपवास ओर जागरण करना चाय । उससे ई देनेवाले भगवान्‌ शीघ्र प्रसन्न हमि ॥ ६१॥ 
| हे राजन्‌ ! यह कहफर कदंमच्छपि की दुबरी अनसुया ने भसन दशर ° हले मेरो कही हुईं त्रत की सव विधि 





॥ => 4 प न (9 ® कष कर © 
| श्थुक्ता-कथयतसत्‌ मया पूषादितं नृपं ॥ विधिं रतस्य विधिवत्‌ प्रसन्नाकरदमाङ्गजा ॥६२॥ 
। उता तरतार्थ से यथाक्तमनसूयया ॥ चके राक्ची च ततपर्व पुत्रप्रपिमभीप्पति ॥ ६३ ॥ 





| एादश्यां निगहार सदा जाना च निजंला॥ नागरेण युता र्नो गीतनृसय समविता॥६॥ । 
|- १५८ त्रत च १ २ प्रपन्नः केशवः सयय्‌ ॥ वभापे गरुडारढो वरं वरय शोभने ॥ ६५ ॥ 
| ला पज्च जगद्धातः स्तुता ग्रात्या शुचिसिता॥ ययाचेच वरं देहि ममभ्ुरह्तरम्‌ ॥६६॥ 
| सममयी ॥ ६२॥ ओर जेते मेने बरत की सपर विधि कदी थी उवे अनघरुया से घन कर पुत्र भाति ङी इच्छा 


ती पथिनी ने सब किया ॥ ६३ ॥ एकादशी को. सदा निराहार बत करती अर रात को नाच गाना 
समत जागरण करती ॥ ६४ ॥ जब पूरा त्रत हो गया तव गरुद प्र च विष्णु भगवान ने शीघध भषन्‌ होकर 
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आप आकर कषा म हे सुन्दरी ! वरदान साग ॥ ३५ ॥ वइ मगवान का वचन शछुनकर भतन्न होकर धीरे | | 


धरे दसी यौर भीति से सयति करे कहा छि मेरे पति को भाच वदा मारी वरदान दीजिये ॥ ६६ ॥ पञ्चिनी |४। 


प्चिन्यास्तढचः शला प्रलुवाच जनादेनः ॥ तथा मलिम्बुचो सासो नान्यो मे भ्रीतिदायङः |१| 
|| २७ ॥ तन्पष्येकादशी स्या मम प्रात्रेवाधनो ॥ सा सखयाणाष्ता सुश्रुषयक्छ रिधना | ॥ 
शमे ॥ ६८ ॥ तेन छया प्र्न्नोहं कोभ शुभगनने ॥ त्व भदः प्रदस्यामि वर यन्म- |६। 
नसस्वितष्‌।&६। इलुश्खा उपति भह एिष्एुप्रश्वातनाशनः ॥ वर रय सजन्दरयत्त मनक || 


अवर च्छ अक = जक कक कछ 


काद्वितष ॥७०॥ संतोषितोऽहं भियया तवसिद्धविकीषणा ॥ इला तद्रचनं ष्णोः प्रसन्नो |§| 


के उस वचनं शो सुनकर भगवान वोते % जै वा घुमर सलमाल भिय है वेता दूषरा मदीना नदीं ह ॥ ३७ ॥ || 
उसपे मेस भीति को कले वाली खद्दर एरूदगो हाते है दे छ्सी ! उशषङा वरव तेने विधि पूर शिया ई || 


॥ ६८ ॥ हे सन्दर धुल वाली उत तैने पभ वडा भस किया है ओर तेरे पति के ऽच्याचुसार बरशषो |९। 
दृग( ॥ ६& ॥ यह कह कर सं्ार के दुःख शो नाश रने वाजे मगवरान्‌ राना से दाते कि देरानेचर ! जो || 
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बा क वाः को 


1४॥ दमने मनये विचारा है सो वरदान मांगो ॥ ७० ॥ ठह्मारी सिद्धि करने की इच्छति मे द्यारी रानी सेब 
|| भरल ह विष्णु मगवान फे बचन को सुन कर शरेष्ठ राजा वडा प्रसन्न इरा ॥ ७१ ॥ भौर एता पत्र मांगा 


| ४| सपसत्तमः ॥ ९७ ॥ वतरदुतं महाबा सवलोक ` नमस्छृतम्‌ ॥ न देव्माकषनोगर्दयदानव 
| रामैः ॥७२॥ जतं शक्यो जगन्नाथ विना लां मधुसूदन ॥ इ्युक्तो भगवाम्‌ बादमिदयु 
| कलान्तसीयत ॥७३॥ व्पोपिघुप्रसन्नासा दष्टः पृष्टः करेयायुतः ॥ सपमायाल्पुरं रम्यं नर 
| नाशमनोसम्‌ ॥७४॥ स॒ पदुमिन्यां सुतं लेभे कातवीर्य महाबलम्‌ ॥ न तेन सदशः कश्चि- 
स्िषु लेङ्केषु मानवः ॥७५॥ तस्मात्राजितः संख्ये रावणो दशकन्धर ॥ विना नारायणं 





देवै चक्रपाणिं गदाधरम्‌ ॥ ७३ ॥ न तं नतु समर्थोऽस्ति षु लोकेषु कश्चन ॥ न सया 


| शि लम्बी थना बाला सव लोगों के प्रणाम करने योग्य देवता, मनुष्य, नाग, दानव, ओर रा्तस, इनं से 
1७२ ॥ हे जगाथ ! हे मधुप्रुदन ! तुमरे सिषाय भओौरउ्से शोर न जीत से जब्र उसने भगवान्‌ से 
¢| रेसा कहातो “पसा ही होगा यह कह कर बे अनत पान होगये ॥ ७२ ॥ राजा मो मगतरान फ बचनको 
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। 
| 


| 
| 
१ 


¢ 





4 


¢ . 


| छन कर वड़ा भसन्न हृष्ट पष्ट हो सव काम कर नर , नारियों से न्दर भरे पुरे हएः अपने सुन्दर नगर प || 
| ' श्राया ॥ ७४ ॥ ओर उसकी रानी पडिनी को महाबली कातंवीयं नाप का पुत्र हरा भौर उसके समान | [ 
| कोरे पुरुष तीनों लोों मे नहीं है ॥ ७५ ॥ इस लिये दशानन रब युद्ध मे उसते हारगपा ओर चक गदा | |- 
। पारण दिये श्रीविष्यु भगवान के विना | ७६ ॥ तीनों लोक पं कोई उसे जोतने को समथे नीं रै सो तमको | | 
| विस्मयः कार्यो रावणस्य पराजये ॥ ७७ ॥ मलिम्लुच भ्रसदेन पित्याश्ाप्युपोषणार्‌ ॥ ||| 
| दत्तो देवाधिदेषेन कातवीर्यो भदावलः ।॥७८॥ इलया प्रपयौ विप्रः प्रसन्नेनान्तयत्मना॥ |१। 
| श्रीकृष्णउवाच ॥ एतत्त समाख्यातं यसृषटेहे तयाऽनघ ॥ ७६ ॥ सिम्लुचस्य मासस्य || 
| शङ्काया ब्रतञुत्तमम्‌ ॥ ये करिष्यन्ति सडुनास्ते यास्यनिति हेरपदम्‌ ॥८०॥ तमेवे कुरुरजेन्दर ।१। 
| यदि चेष्टमभीप्ससि ॥ केशवस्य वचः खा धमैरजोऽति हषितः ॥८१॥ चक्रे जतं विधानेन |!| 
` || रावण की हार से अयं नदीं रना चाधिये ॥ ७७ ॥ मलमास के भसाद्‌ से चौर पकादशी के उपवास से १ 








देवताञ्चां को मगवान ने महादली फातेदीयं को दिया 2 ॥ ७८ ॥ यह कदशरषुलस्त्यजी भख मनसे चत्त गये |१। 
भोद्धष्णज्पी बोजे, हे निष्पाप युधिष्ठिर १ यह जो तुमने पदधा था सो सव कर दिया ॥ ७६ ॥ जो कोई रलमास |१। 
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। 
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के शुक्त प्न की एकादशी का उत्तम त्रत करेगे वे मष्य विष्णु के पदको पकेगे ॥ ८० ॥ हे राजन्ध { जो 
ठम इल अभिलापा रखते हो तो ठम भौ इस चत फो करो । भगवान फे वचन को सुन कर धर्मराज युधिष्ठिर 
बड़ प्रसन्न हुए ॥,८१॥ ओर उनो ने अपने वंधु ओर परिवार सहित विधि पूेक इस एकादशी के बत को 


बन्धुभिः पखिसितः ॥ सूतउवाच ॥ एतत्ते सर्वमाख्यातं यदष्टोऽहं पुराद्विज ॥ पुशयं पतिं 
परमं केभूयः श्रोतुमिच्छसि ॥=२॥ एवं विधं येऽपित्रतं मरष्या भक्सया करिष्यन्ति मलिम्न- 


चस्य ॥ उपोष्य शु्कामतिसोख्प दात्रीमेकादशी ते भुषिधन्य धन्याः ॥८३॥ श्रोष्यन्ति ये | | 


तस्य विधि समग्रं तेऽप्येशभानो मनुजाभवन्ति ॥ ये वे पण्ष्यनिति कथां समां ते वे गमिष्यन्ति 
हरानवासम्‌ ॥८४॥ अधिकशङ्केकादशीमादास्यं सपृणम्‌ ॥ 

किया, सुतजी बोज्ते ॥ हे द्विज ? पहिले जो तमने भसे एड था सो सव मेने तुमसे कहा । यह वप बडा 
पुण्य पित्र है भौर अव फिर क्या सुनना चाहते हये ॥ ८२ ॥ जो मनुष्य इस प्रकार मलमास को भक्ति से 
करेगा रौर जो बड़े छल को देने बाली शुक्र पक्त की एकादशो का उपश्ास करेगे वे पुरुप इत पृथ मे षन्य 
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न च सु ~ ~= क 


^ "नकि 


५|४| या केथ्यते विभो ॥ र नाम कोबिधिस्तस्याः कथयस्व जगतपते ॥ ९ ॥ श्रीटृष्णऽवाच ॥ ||| 

।१। पञमति समाख्याता पवित्रो पापहयकाः ॥ अक्तिषङ्ििपरदारृणंसीणां चापि युधिष्ठ ॥२॥ |}, 
|६| पूर्वोक्त विधिना कायौ हृष्णापि शुषि मानैः ॥ संपूज्य पश्या यक्या नाम्ना देवं नरो- || 
|| त्मम्‌ ॥ २३ अचर ते कथयिष्यापरे कथितां भनोसा्‌ ॥ कपिल्य नगरे जाता स॒नीना- | 
|\| मतः शताम्‌ ॥*॥ आसीढविजवरः कथचिरुमेषा माप धाकः ॥ तस्य पतनी पवित्रास्या ३. 


-कौनसी हे ओर हे जगत्‌ के परय ! उसका क्या नाप भौर उसकी क्याविषि है सो किये ॥ १॥ भीष्ण 






| हे ॥ ८२ ॥ शौर जो मनुष्य इसकी संपू परिधि खनेगेवे भी यो से फल ङे मागो हेगे ओर जो इष संशरं | 
। कथा को सुनैगे बे अवश्य विष्णुधाम को पाप्न होगे । अधिकशङ्गेकादशी कया समाघ्रा ॥ 


अथाधिकमास इृष्ेकादशी कथा ॥ युधिष्ठिउवाच ॥ मलिम्तुवस्य मासस्य कृष्णा- |१ 


श्रथ अधिकमास दृष्णेगदशी कथा ॥ युधिष्ठिर बोले । ह मगान्‌ ! मलमास के कष्एपक्तकी एकादशी 


जी बोले, हे राजन्‌ ¡ उसा नाम परमा है बह वड़ी पिज ओर पापों को नाश करने बाली है ओर हे युरष्ठिर 
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| खी पुरूषो को भोग मोक्त देनेवाली हे ।॥ २ ॥ पृथ्वी पर मनुष्यां .को ष्णपत्त की ` एकादशी भी पिले 
की इ रीति से करना चादिये ओर उसदिन बड़ी भक्ति से नरोतम भगवान्‌ को पूज। करे ॥ ३1 अव्र 
तुमसे इस मनोहर कयाो करटगा। श जो कांपिल्य नगर मे इहे थी ओर मेने निया से इनी हे ॥ ४॥ एक 


र. (5 कनि ` के क 


पापि्रस्यपरायणा ॥ ५ ॥ कप्रणा केनचिद्धिमो घनधानयविव्जितः ॥ नक्षापि लमत भिता 
याचन्नपि नरच्‌ बहस ॥६॥ न भोज्यं लभते ताद्‌ न वस्रं नेव मण्डनम्‌ ॥ रूप यौवन. 
माधुयौ नारी शश्चषते पतिम्‌ ॥७॥ अतिर्थं भोजयिता सा छ्पितापि खयं शदे ॥ तिष्व 
विशाला्वि हय्लानमुख पङ्कजा ॥८॥ न भतौरंकचिदपि नास््यन्नमिति भाषते ॥ विलोक्य 
भार्यां सुदतीं कषती स्वकलेवरम्‌ ॥९॥ विचायं बाह्मणधित्ते भार्यायाः प्रेमबन्धन्‌ ॥ निन्दन्‌ 
सुमेधा नाम उत्तप्र धमात्मा ब्राह्मण था । उस की ख.का नाम पवित्रा था र वह बढी पतिव्रता थी ॥ \॥ 
किसी कमेक भ्रमाव से उस ब्राह्मण का स धन धान्य नष्ट हो चुका अर बहुत से मच्यो .से-या चना करनं 
पर भी उपे कीं भीलतक न मिलने लगी ॥ ६ ॥ उसे भोजन `स आभूषरण कद नदीं मिलता परन्तु 
; रूप योवन से सुन्दरी वह खी अपने पतिक अच्यी सेत्रा करती ॥७॥ जो वह अतिथि का पूजन कर 
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। 
| 
; 


।८| यें क्या कर कहाँ नाद सो क्फ से कह, न्द्र जंघा वार, 





|५| अपने षर मे सूखी भी वेग्ती तो उस वड़े नेन बाली का यख कमल कमी पशमन नहीं दिखाता ॥ ८ ॥ 
|१ | नौर न तो बह पतिते कमी कती फि घरमे अन्न नीं दै, परन्दु उसं छम्दर दातवाली सरी को अपने 
| शरीर १ कसरी को देख ॥ & ॥ ओर चिचत ज्लीके भेम बन्धन को तरिचार फर वहं ब्राह्मण ्मपने भाग कीं 
|| भाग्यं स्व खिन्नः परेचे वास्यं परियंवदा्‌ ॥ १०॥ कान्ते करेमि तताय न सया लभ्यते 
|८| धनम्‌ ॥ याचाभि न चरास्‌ भव्यान्न यच्छन्ति चमे धनष ॥११॥ कि केपि के गच्छापे 
|८। तन्मे कथय शोभने ॥ विना धनेन सुश्रोणि यृचकायं न एिद्धयति ॥*२॥ देदयन्ना परदेशाय 
|(| गच्ामि धनलब्धेये ॥ यस्मिय्‌ देश च यस्यं सज्यं तत्रैव लभ्यते ॥१२॥ उद्यमेन भिना 
|४| सिद्धिः क्थणा नोपलभ्येते ॥ तस्मादुबुधाः प्रशसति स्वये शुमोधमम्‌ ॥ १४ ॥ इता 
| निन्दा करता हा पि्थ॑बदा से घोल ।1 १० ॥। हे भिये ! ते वह्‌ काम करता ह कि जिससे धन भिं परन्तु . 


| | परिलता नहीं । अर बड़े आदमियां से याचन करता हतो वे मी मे धन नी देते ॥ ११॥ हे छन्द्री ¡| 
# ! विना धनक्‌ पर का कमि नशं चलता दह, 






$ 


|| ॥ १२ ॥ धमे भदेश जाने की आ्ञ। देतो घन कमाने के सिये जाड क्यों फ जिस देशम जो मिलना होगा 
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वहांही भोजन मिलेगा ॥ १३ ॥ ओर उचयम फे विना कर्मो की सिद्धि नदीं शती, इसलिये पणित शम उमर | 


की वड़ाईे किया करते ह ॥ १४ ॥ पतिक वचन को सुनकर वह सुन्दर नेत्र बाली आंखो म आंघ्रु मर कर 


नश्नता से हाय जोड़ भख नीचा करके वोची ॥ १५ ॥ तुमते बदृकर कोर ज्ञानी नष्टं है तम्शरी आङ्गा हेतो मेँ | 
कन्तस्व वचनदश्ुठा सश्चनत्रा वचत्तषा॥ प्रावाच प्राजा वनयानतशन्धरा॥ १५॥ तत्ता | 
नास्ति विज्ञाता तयाज्ञप्ा कवीम्यहम्‌ ॥ हितेषिणो न शं श्रयः शसखल्राधुह्यसाध्वापि ॥१६॥ | 


पूथदन्त हिं लभ्येत य॒त्र तत्र मदीतले॥ विना दाने न लभ्येत मेरौ कनकपवैते॥१1पूर्व 


18 या द्या पूद्ते हि यद्धनम्‌ ॥ पूषेदत्ता हि या भूभिरिह जन्मनि लभ्यत ॥ १८ ॥ | 
यद्धात्रा लिहितं माले तत्तव हि लभ्यते ॥ विन दानेन तु स्वापि लभ्यते नैव फिचन्‌१६ | 
कहू कि दितकारी मडधेष्य सदा कहते हं क बुरे बा भले मनुष्य को ॥ ६९६ ॥ पृथ्ीपर जहाँ करी मिलता हे | 


पहिले जन्म का दिया हु्रा मिता है अर बिनाश्रिये सोने फे सुमेर पवत प्र॒भी नदीं मिलता है ॥ १७ ॥ 
पहिले जन्म का दी हई विधया अर पूवं जन्म का दिया धन मौर भूमिये सब बस्तु इस जन्म पर मिती हं 
॥ १८ ॥ नो विधात्रा ने ललाट प लिखदिया हे बह वेषे ही भिलता है ॥ विना दान केतो कीं भी इब नदीं 
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|| मिलता ॥ १६ ॥ हे विपे ! पूवे जन्म में मेने आर तुमने कभो ससात्रो ॐ हाथमे योड। बा बहुत भीतो 
|६ | भन नक्ष दिवा ॥ २१ ॥ इस देश में क्था आर दूमरे पे क्था, पिपा हुभ्ा सव जगं भिज्ञता है ओर मगान्‌ 


|५॥ पूजन्मनि विप्रद्र न षया न सया स्वावेत्‌ ॥ ससात्रा्णा कृ({ दत्तं सख भूधपि 
।१| सद्धनम्‌ ॥२२॥ इह देशे पापि दत्तं सव॑म लभ्यते ॥ अन्नमत्र ठु विश्वेश ) विना दत्त 

|१| यच्चाति।२९॥ तसादत्रेव विप्रागय स्थातव्यं जता षया॥ सा करिनाहं न तिष्ठामि चसम्र 
| महाषटुने ॥ २२ न माता न पिता घाता च श्वक्रः शशेजनः ॥ न सलछनि केऽपि 
{| शीं खजनाश्वप इतः ॥ २३ ॥ भवं धुल निन्दनित दुभोति वदन्ति च ॥ तसाद 
| स्थिरे भूरा षिदस्छ यथद्‌ ॥२४॥ सतो अरथयोमेन्‌ प्राधिश्चात्र भविष्यति ॥ शसा 


| {| अनन माज तो सिना दिये दे देता है, इसलिये रे दिपरन्रं ! दं मेरे साय यहां हौ रहना चादिये चौ ३ शुनिजी 
| 6 | हम्दारे विना भे त्षणमात्र भो नदीं रह सफ़ती ह ।२२॥ साता,पिता,्ाष्ुःसु एस्पननये मौ षिषश स्रोका आद्र 
{६| नदी करते ईं फिर दूसरे लोगों की गणना कया है ॥ २३ ॥ किन्तु िप्रशाको निन्दा हये रप्तेटै अर रपे 
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दुभेग। कहते ह इसलिये यशं रहकर सुखपूवेक षिह।र करो ॥२४॥ त्मारे भाग्य से भिलने वान्ते पदाय यक्षं हो । 
` पिल्ले उसका वचन छनकर बह पणिढत घुमेधा ब्राह्मण ब का वहां हो खड़रह गया ॥२१॥ इ बो चे षां 
ही निरा मे ष्ठ को[एडन्य श्रनि आगये । उनको श्राया देखकर वह ब्राह्मणों में शष्ठ सुमेधा बड़ा प्रपन्न इरा 


तस्यास्तु वचन स्थितस्तत्र षरि्तणः ॥ २५॥ तावत्तत्र समायातः केंडहिन्यो मुनिपत्तमः ॥ 
रषा समागतं इष्टः सुमेधा दविजसत्तमः ॥२६॥ सभायेः सहसोत्थाय ननम शिरसाऽप्ृत्‌ ॥ 

धन्योऽस्म्यनुग्रहीतोऽस्मि सफलं जीषितं मम ॥ २७ ॥ यद्ष्टऽपसि महामाग्पारि्युषाच 
सुनीश्चरम्‌ ॥ दला घुविष्टं तमे पूजयमाप्त तं द्विजप्र ॥ भोजयिता विधानेन पप्रच्च 
प्रमदोत्तमा ॥ विदत्‌ केन प्रकरेण दाखयस्य ज्यो भवेत ॥२६॥ षिन्‌। दत्तं कथं लभ्येद्धनं 
॥२६॥ ज्ञी संहित उठकर उनको सिर से वारर प्रणाम किया ओर कह। ष्य है अ[पने बडो छााकरॐ़े दशन 


दिया आन मेरा जन्म सफ़ल ह आ ॥ २७ ॥ क्योकि मेरे बड़ भाग्य से आप आये ह धनिने यह कहकर उनको 
यासन पर वेगया ओर कों डिन्य भनि्गी पूना क्षिया ॥ २८ ॥ ओर उन शो षिधिपूररंङ मो नन क {$ घुन्द्रस्नो 
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उनसे पूछने लगी कि ह निरा ¡ इमारे दरिद्र का किस प्रक्ारनाश टौ सकता है वह करिये ॥ २8॥ इडटुम्वियो | | 
को धन ओर रिद्या पूवं जन्म फे धिना दिये कैसे भिलते ह । मेश पति दुमे चोडकर आज परदेश जाने को उत ।१। 
है ॥२०॥ दूरे नगर पे दूसरे देश फे रहने ाले लोगों से मांगने फे लिये जाते ई परन्तु हे अनीश्वर ! ने उती ।१। 


े 


|; | विद्या इटस्विनाष्‌ ॥ मां मे भतो पर्तिज्य गतुकामोऽय वतैते ॥ ३१ ॥ अन्यदेशे ||| 
५ | | परज्ञाकार्‌ याचितुं परपत्तने ॥ संराध्यं तु मया विदस्‌ शेतुवाक्ये्मह्तैःः ॥ ३२ ॥ |१। 
{| नादत्तं लभ्यो किबिदिलुक्छा स निवारितः ॥ सम भाग्यान्धुनीन्दाच समनेव समागतः ।१। 
(| ॥ २, ॥ दायं व्वल्सदान्पे शीषे नश्यलसरसंशयय्‌ ॥ केनोपयेन कमिन्द दां ।६। 
|१| नश्यति वर्‌ ॥३५॥ कथ्यसख दृपासिन्धो जरतं तीध तयादिक्ष्‌॥ टसा तस्याः ख॒शीलाया || 
|| बड़ी बड़ी न जाने फी वातों से प्राथेना कर ॥३१॥ ओर यट ककर रोका रै कि विना दिये ङ्ब न मिता ।१। 
|४| हे इतने ही पे हे एनिराज ! मेरे माम्य से प य भागये ॥३२॥ चापद कृपासे मेश दारिद्रय शीघ्री माग 
( १ | जायगा इसमे सन्दे नहीं है सो ह ुनिशज {कि उपाय करने से वेश दश सदा के लिये चला जावे॥३३॥ 
|४| दे कृपासिधु ! कोई त्रत तीथं ओर्‌ तप आ्ादि को करिये फिर उन शरेष्ठ निने उस घुशोल्ञा का पचन छनङर 


दुनु 
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| ॥३४॥ ओर मनपे विचार कर सव पाणे के समूह अर दुःख दारिद्र का नाश करये राला उत्तम त्रत घत- 
| लाया ॥३५।३६॥ परमा नाम वदी उत्तम ृष्छपक्त की एकादशी जो मलमास मे मोग मक्त को देनेवाली होती 
| ३।२७॥उसका ब्रत करने से भचुष्य धन धान्यसे संपन्न ठो जाता है सो दुम उसे भिषिप्वंक जागरण अरं गोत 


| "भाषिते सुनिपगवः ॥३५॥ प्रोवाच पर्वरं चित्ते विचायेत्रतञुत्तमम्‌ ॥ सवेषापोघशमनं दुःख 
| दाखिय नाशनम्‌ ॥ ६६ ॥ परमा नाम विख्याता किष्णोप्तिथिपयुत्तमा ॥ मलिम्जुचे 





| विधिना जागरः सा गीतवादिजर संयुतम्‌ ॥ = ॥ धनदेन यदाचीएं त्रतमेतत्पुशोभनम्‌ ॥ 
| तदा हेन रेण षनानामधिपः कृतः ॥ २६ ॥-हस्थिन्रेण च कृतं पुरा कीतघुतेन वे ॥ 


| नाद सहित करो ।३८॥ जव इषेर ने इस खुन्दर रत को पिया था तव रद्र भगवान ने प्रसन्न होकर उसे धन 
का मालिक बना दिया ॥३६॥ श्नौर पहले हरिषन्द ने मी इस व्रत को किया थातो उसे किर सजी पुत्र भर 
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| तु या दृष्णा युक्त युक्ति फलप्रदा ॥ ३७ ॥ तस्यायुपोषं शृताधनधान्ययुतो भेत्‌ ॥ 


` र्ट राज्य मिला। सो हे सुलोचने हे कल्याणि १ तू {स इन्दर ्रतको कही इई विधिसे जागरण सहित करो 
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॥४०॥ यह क्कृर शुनिने उपसे स्र भिथि की ओर फिर उप्त ब्रह्मण को पंच रात्रि का सुन्दर त्रत वताया |९। 
कि ॥४२॥ जिसका अयुष्ठान करने से शक्ति घु क्त मिलती है । परमा एकादशी के दिन सवेर भरातःकाल की || 


पुनः प्रप्रा भरिया तेन र॑ज्यं निहत कंस्छष्‌ ॥ ४० ॥ तस्मात्‌ कुर्‌ षिशालाज्ति 
ब्रतमेतरपुशो भनम्‌ ॥ यथोक्त पिधिना मद्रे सप जागरणेन च ॥२७॥ इस्यु्खा तद्विधं सवं 
कथयामास बाइवः ॥ पुनः प्रोवाच तं पिप्रे पंचशत्िव्रतं शमम्‌ ॥ ४२॥ य्यानुष्न 
मात्रे यक्िपकछिश्च प्रप्यते ॥ परमादिवसे भ्रातः कठा पोगाक्ञिट षिधिस्‌ ॥२३॥ 


याः उनियमाञ्य्या पंचशततरतादरत्‌ ॥ प्रतः साता निसहरो यस्तठिदिन पंचकप्‌ |§| 
॥ ४२ ॥ स्गच्चेदधैएवं स्थानं पितरमाव्रणिणाध्ुतः ॥ एकाशनष्वु थो यूयादनाना पचक ।१। 






(चानु य एह्य 





निभि 


बिधि के ॥४३॥ फिर निषम से शक्रे भत षर अ(ई९ पू्रपव्रणति त्ररकनोष्रः एव स्न(र(ऊ |॥| 
पोच दिन तङ निहार रहै।४२। वद्‌ पि पता ्ौपख्खो पुर्षशिगिष्युवोत रो जतादै मोप्जो पड || 
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पाँच दिन एक वार्‌ मोजन करता ह ॥४२॥ वह सर पर्पो षे छःरपसमगेलोरुपे दुव मोणरा है जो परृष्य 
रनान करे पाँच दिन ब्राह्मणों को भोजन करावा हे ॥४६॥ तो उतने मानो देवम्‌। देत्प भौर मदुष्य सरव 
सन्सार भर को भोजन करा दिया, ओर जो युक घन्द्र जल से षश भरकर ब्राह्म को देता र॥४७॥ सो 


नरः ॥ ७५ ॥ सवैषाप विनिः सगंलोके महीयते ॥ स्नसा यो भोजयेदि्रं दिनानां 
पचक नरः ॥४६॥ भोजितं तेन ह जगत्‌ सरवाधुरमावुष्‌ ॥ पृणेमेषु तेषेन यो ददाति 
द्विजातये ॥ ४ दत्त तेनैव सकलं बह्यारडं सचराचरम्‌ ॥ तिलपरत्रं तु यो दथाद्‌ बाह्मणाय 
निपश्चिते ॥४८॥ तिलसंख्यासमाः साधि स वसेनाकमण्डले ॥ श्रतपात्रं त॒ योदयात्लासा 
पंचदिन नरः ॥ ४६ ॥ सभरा विपुलान्‌ भोगाय स्थल महीयते ॥ अश्चवर्येल यस्ति. 
मानो उसने चराचर सहित सव ब्रह्माण्ड को दान दिया, भौर जो पुपर पंडित ब्रामण को तिल पात्र क दान 

देता हे ॥ तो हे पतिव्रते १ तिलो के गिनतो के बराबर वर्षो तृ बह सगभ मे बास इरा है| भौर्जो 

मनुष्य स्नान कर पाच दिन तङ शून पात्र दनि कए्त। द ॥ ४8 ॥ बह संपंमोग्र मोगहप्ुयं लोह में 
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„ |१| आनन्द करता है रौर जो मद्ष्य पांच दिन ब्रह्मच से रदा है ॥ ४० ॥ बह स्वगं की अप्सरा के साथ |§ | 
|४| आनन्द से स्वगं के भोगों को मोगता है ३ पतिव्रते ! हे कल्यासि ! तृ पतिक साय इस विधि से वत करो॥५१॥ | | 
|४| तो हे घुचते ! तू धन धान्य से युक्त होकर पति सहित सगं मं निवास करेगी जव ऋषि ने उससे यह कशा तो ।६। 


|१| दिनानां पचक नरः ॥ ५० ॥ अनक्ति स॒ सखगभोगाद्‌ स्ववश्याभिः सम॑खुरा ॥ एवं विध ||| 
|१| तरतं सापि ङुरुतवं एतिना शुभे ॥५ ९।॥ षनधान्ययुता भूखा स्यास्यति खुत्रः ॥ इत्यु || 
|(| सा त्तं चरे कोडिन्येन यथोदितय्‌ ॥ मत्रौसमि भावथुता स्नाता मापि मलिम्लुचे ॥५२॥ |} 
|(| पंचर्न्रते पूणे परायाः भिय दयुता ॥ सापश्यदराजभवनादा्यातं उपनन्दनष्‌ ॥ ५२ ॥ || 


{५ 


।१| सं दला नम्य अवनं मम्यवस्तु समचित्‌ ॥ वाक्षयामास विधिना विधिना प्रेसिः खयम्‌ ||| 


| (| उस भगदा ने कौरिढन्य ऋषि के बताये आट्ुूसार पति फे साय भक्ति पूवक मलपासं म स्नान युक्त ब्रत किया १ | 
| (| ॥५२॥ अर जब पंचराति का बत हो चुका तो उस खी ने पति फे सहित प्रमा एकादशी का ब्रत किया फिर |॥ | 
|6| ९सने राजभवन से राजपत्र को आति देखा ॥५३॥ उस राजपुत्र ने उस बराह्मण को खव न्द्र वस्ठ्ं से भर |१| 
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कर एक नवीन मवन दिया ओर जपे विधाता ने उस रोजा को भेरणा श्षियाथा उसां परिधि से ब्राह्मण को वसायां 
॥ ४७) अर सुमेधा बाह्मण की जीविका फे लिये प्राम देकर राजा उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसकी 
सतुति करकं अपने घर गया ॥ ५५ ॥ मलमास ॐ इृष्णपक्ञ की प्रमा एकादशी फे बड़ भाद्र पैक उपवास 


॥५४॥ दत्वा भामं दृत्तिकरं बाद्यणाय सुमेधसे ॥ प्रसन्नस्तपसा राजा तं स्तुसा खगं ययो 
॥ ५५ ॥ मलिम्लुचस्य माषस्य पराख्यायाः परदरात्‌॥ उपोषएात्‌ स हृष्णायाः पंचरत्न 
रतेन च ॥५६॥ सेपाप बिनि्क्तः सवैसोस्यसमनवितः ॥ भुश्खा भोगार्‌ शिया सामन्ते 
विष्णुपुरं ययो ॥५७॥ श्रीकृष्ण उवाच ॥ पेचरा्रभवं पुरय मया व्क न शश्यते ॥ तथापि 
कचिद््यामि येन चीएं परत्रतम्‌ ॥५२८॥ स्नातानि पष्सदानि गंगायाः सस्िस्तथा ॥ 
करने से अर पंचरात्न ॐ घत से ॥५६॥ बह ब्राहमण सव पापों से छूट कर सव परार ॐ सुं से युक्त होकर 


स्म सहित सब मोगों को मोगङर विष्णुलोकं को गया ॥ ५७ ॥ भोटृष्णनी बोले ॥ प॑चरात्र के पुय ॐ यै 
नही कहने की सामे रलता तो भी संसेप से कहता ह कि भिसने प्रासा का व्रत किया ॥ ४८ ॥ उसने 
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18] ओर मष्टीनों पे मलमास शरेष्ठ है ॥६१॥ भौर मलमास म पचत चरत षह। पायां का नश ङणनेमाला दै, थर 


४ | पंचरात्रमे भी पापको नाश करनेवाली पए्मा ओर पतिनी दोनों एडृाद्‌शी उचत१ ६ ॥ ६२॥ परिडतों को 
| चाये कि अशक्त होनेपर भी उनमें से एरका बत तो मक्तिपूवेक अप्रश्य करं मरु जन्म पाकर मलमास 
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| दुष्कर आदि तीर्थं गंगा आदि नदियां इनमे स्नान कर लिया तो उसने सव प्रकार ॐ दान महादन आदि को | । 
। कर लिया ॥ ४६8 ॥ ओर उसने गया श्राद्धकृर पितरो को सन्दष्ट कर लिया । अर उपमे चत खण्ड में कहे | 


।* | हए सम्पू घतं शो कर लिया ॥ ६० ॥ दो पेरबालो पे बाह्मण शे है पशमे गौ शरेष्ठ दै, देवता मे श्र | 





|५| धेनु अख्यानि दानानि तेन चीणानि स्वेथा ॥५६॥ गयाश्राद्धं इतं तेन पितरः पसिषिताः |), 
|| जतानि तेन चीणानि बरतखण्डदितानि वै ॥६०॥ द्विपदां बाह्मणः भष्ठो गौरि चतुष्प- | 
{| दाम्‌ ॥ देवानां वासवशर्ठस्तथा मासो षलिम्डुवः ॥ ६१ ॥ मलिण्डुे पंचरात्रं महापापं | 
(| स्प्रतव्‌ ॥ पचरात्रे च परमा पञ्चनी पापशोषिणी ॥ ६२ ॥ सेकाप्यशक्तैः कतग्याऽश्यं | 
[४] मक्स्या रिचिच्णेः ॥ माडपं जुशप्राच.न स्नातो येषैलिण्डुचः ॥ ६३ ॥ ते जन्मघातिनो | 





|" 
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नजो नहीं स्नान क्षिया ॥ ६३॥ ओर जिने पएषाद्शो का उपरा नहो शि वे जन्म घाती | 
ञ्ौर वे मचुष्य चौरासी लाख योनि मे धभत द ॥ ६४ ॥ ओर पिए बहे पुण्प से मनुष्य के दुलेम 
जन्म को पाते ह, इस लिये बड़ परथत्न से परमा एक।दशी के शुभ बरत को अग्र्य करना चाहिये । ओष्ण 


नूनं नोपोष्य हिसरे ॥ _योनीभभद्धिश्चठृराशीतिलक्ताि मान्तः ॥ & ॥ प्राप्यते 
|| मालषे जन्म दुलभ पुण्य संचयः ॥ तस्मात्का प्रयतेन परमाया बतं शमम्‌ ॥ श्रीकृष्ण 
| उवाच ॥ एतत्त सवेमास्यात यट त्वयाऽनध ॥६५॥ ये सवं भुव्रिपर्मा जते चरति सद्‌- 
|| भक्त्या णभविधिना मलिम्बुतरेवे ॥ ते ुक्ला दिवि परिभवं सुरन्र तुल्यं गच्चेयुिथुवन 
वंदितस्य गेदम्‌ ॥ ६९ ॥ छऊुरुष्व सं महाराज परमाया तरतं शमभप्‌ ॥ पठनाच्छणादस्या 
जी बोले । हे धूषिष्ठिर ! जो तमने पदधा था सो मेनि कह दिया ॥ ३४ ॥ ओर जो मनुष्य पृथ्व पर मलमास मे | 
अच्छी मक्तिपूवक न्दर बिधि से परमा का त्रत करते हे बे स्वगे मे इन्र के समान घुख भोग करके तीनां (| . 
लोक के स्वामी जो विष्ण मगवान ह उनके लोक को नाते हँ ॥६द॥ सो हे युधिष्ठिर ठम भी इस मलमास की | | 
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| गोसदसफलं लभेत ॥ ६७ ॥ इत्यमिकृष्णैकादश्याः माहाल्यै समाप्‌ ॥ ` ` | 
| परमा एङादशी का घत करो इसकी कथा फहने अर घनने से एक हनार गौ देने का फल भिवता है ॥६७॥ | 


इति भीस्मातंकमाजुष्टान निष्ट काशीमरुडलान्तर्गत सीरग्राम वास्तव्य पं० वदरीनाथ श्म तुजञयुषा पं० 
रामेश्वरदत्त कृतया भाषा टीकया खमन्वितं षडिवंगत्येकाद्शी मादात्म्यं संपूर्णम्‌ ॥ समाघ्ोऽयं ग्रन्थ ॥ 


कृ ९9. ९ श 
# क- 2. ९ 9..3 


संशोधकः-भीवाजपेयि काशीनायः । ^ 2 ६ 


८.2 4 स्ये 





.पं° भरीलाल उपाध्याय द्वारा--धी विश्वेश्वर प्रेस, काशी मं सुद्धि । 
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माषा टीका सहितय्‌ माः । 
स ० 
श्री विश्वेदयर भख, काशी पे इदित्‌ ! ्‌ 
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